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इस अनित्य संसार में. सभी प्राणी नित्य और अतिशयं 
सुख प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े. प्रयत्न करते हैं फिर सी 
जैसे जैसे वे प्रयास करते हैं वैसे ही वैसे ऐसा प्रतीत होता. है. कि 
सानो सुख और दूर भाग रहा है। यथार्थ सी है यही, क्योंकि 
जिस प्रकार से सुग तृष्णा में जल नहीं होता, केवल जलाभास 
होता है। 99 ही आपातरमणीय भौतिक पदार्थों में केवल 
सुखाभासमात्र Š । सुख का लेश सी नहीं हे। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शब्दों में :— 

कोउ विश्राम कि чї, तात सहज सन्तोष बिनु | 

चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि सरिय ॥ | 


जिस प्रकार से बिना जल फे लाख उपाय करने पर सी 
नौका नहीं चल. सकती, वैसे ही. बिना स्वाभाविक सन्तोष के 
शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती | गीता: के बारहवें अध्याय में 
शाश्वत शान्ति प्राप्ति का . उपाय बताते हुए सयूरसुकुटी- . 
बनमाली नंदनन्दन राधाहृदयवल्लभ बृजकिशोर भगवान 
श्री कृष्णचन्द्र जी कहते हें “स्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌” त्याग 
से तत्काल शान्ति प्राप्त होती Š | 

जब भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी HT को जाने लगे 
सब सक्तप्रचर उद्धव जी ने विनीत भाव से भगवान से कहा कि 
ЧАЙ ! घोर कलिकाल आ रहा है. घड़े बड़े दुष्ट उत्पन्न होंगे । ' 
उनके भार से पीड़ित पृथ्बी कहाँ जायेगी और भक्तजनों के 
लिए क्या आश्रय है? . ` 
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स्वद्वियोगेन ते सक्ताः, कथं स्थास्यन्ति भूतले | 
निगुणोपासने कष्टसतः किचिद्‌ विचारय II 

गीता में भी भगवान कहते हँ-- 

क्लेशो 

uml हि गतिदु खं देहवद्भिरवाप्यते | 

saw हि गतिदु खं देहव | 

` जिस प्रकार से чы सीने की सुई में जल भरने की रस्सी 
पार नहीं हो सकती, उसी प्रकार से देहासिसानी पुरुष सी 
निर्गुणोपासना में नहीं लग सकते हैं | इसलिए आप कोई 


- 


सगुणोपासना द्वारा भक्तों के लिए सरल मार्गे बताने की 
कृपा करें | जिसके सहारे वे अपना कल्याण कर सके | उद्धव 
जी के द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर परम-उदार भक्‍तमनरजन 
श्रीकृष्णजी कहते हैं, हे чач! तुम ठीक कहते हो, कलिकाल 
में प्राणियों के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है. फिर सी में 
श्रीमद्भागवत में अपनी आत्मा छोडे जा रहा हूँ। जो प्राणी 
इसका आश्रय लेकर अपने जीबन को चलायेगा, उसे परम- 
शान्ति प्राप्त होगी | > 
स्वकीयं अद्भवेत्ते जस्तच्च भागवतेऽऽद्धात | 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्धागवताश्रयम्‌।।. 
इस सम्बन्ध में एक प्राचीन इतिहास भगवान दत्तात्रेय 
और राजा यहु का सम्वाद आपको सुनाता हूँ । | 
* अनेक भागवत के विद्वान महापुरुषों के निश्चय से एकादश 
स्कन्ध में यदु और दत्तात्रेय का सम्वाद सारी भागवत का सार 
है जो परमार्थ के साधकों के लिए परम हितकारी है। . | 
जिस प्रकार से किसी घने जंगल में किसी धस्तु को चाहने 
बाला बिना वहाँ के माली की सहायता से सस्तु को प्राप्त 


(४) 
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नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना सतरूपी साली की सहायता 
से शाख रूपी जंगल में за तत्व रूपी वस्तु प्राप्त नहीं हो 
सकती Š | भगवान शंकराचार्य ने कहा है :— 
शब्दजालमहारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ | 
अतः प्रयत्नाञज्ञातव्यं तत्वज्ञातत्वसात्मनः Il 


किन्तु कलियुग के प्रभाव से “समित्पाणिः श्रोत्रिय बरह्म 
निष्ठम्‌? बाली बात तो समाप्त हो गयी; किन्तु साधुपुरुषों का 
स्वभाव वैसे ही परोपकार भावना पूणं Š | | 

सन्त स्वभाव सहज खगराया । बड़े-बड़े शाखों का अबलो- 
कन नहीं कर सकते हैं और न उनके अर्थ को ही सरलता पूर्वक 
समक सकते हें । अतः सार वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास 
करना चाहिये яй सोचकर परम-उदार श्रीमत्‌ VUES : 
प्रित्राजकाचाये ` श्रोत्रिय ्रह्मनिष्ठ परमपूज्य 
श्री १०५ श्री स्वामी भजनानन्द सरस्वतीजी महाराज ने अपने 
सरल सन्तस्बभाव से यदु और दत्तत्रेय के संबादरूप में चौबीस 
गुरुओं की कथा का प्रथक्‌ पुस्तक के रूप में परमाथ-पथ 
प्रदर्शक” प्रकाशन करवाया | ताकि घर 95 ही लोग लाभान्वित 
हो सकें । इस पुस्तक में मूल श्लोकों के अर्थ के अतिरिक्त सी 
उपयुक्त स्थलों पर अन्य पुस्तकों के भौ saraqa दिये EI 
जिससे अभिप्राय सरलता पूर्वक सममने में सहायता मिलेगी | 

इस पुस्तक के संशोधन में पूज्य श्री १०८ स्वामी चेतन्या- 
नन्दजी महाराज भागवताचार्य जी ने जो अपना साधन-सजन 
का अमुल्य समय देकर सहयोग किया | यह अत्यन्त श्लाध्य 
Š । हस उनके अत्यन्त आभारी Ё | यथासंभव यत्किञ्चित्‌ इस 
भूमिका के अल्पज्ञ लेखक ने भी गुरू आज्ञालुसार योग्यता न 
होने पर भी धृष्टता qa इस पुस्तक में कुछ प्रयास किया, ЧЕ 


(०%) 
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प्रयास कहाँ तक सफल Š | गुरुचरण ही जानें अपना काय 
तो केबल आज्ञापालन SIT मेरा पूर्ण निश्चय है कि यह लघुकाय 
पुस्तक सद्गृहस्थ, त्रह्मचारी, वानप्रस्थी सन्यासी एवं स्री-पुरुष, 
आवालवृद्ध सभी के लिए परमहितकारी है। जिस ग्रकार से 
छोटे से अंकुश! द्वारा बहुत. SD मतवाला हाथी वश में हो 
जाता हे, बेसे ही यह पुस्तक भी वायु से भी. अधिक वेगवान 
चंचल मन को वश में करने के लिए अंकुश तुल्य होगी | यदि 
साधक २४ (चौबीस) शिक्षाओ से एक भी शिक्षा का अनुकरण 
करेंगे तो अवश्य ही. अपार संसार-सागर गोखुरवत्‌ पार कर 
जायेंगे | : 

अन्त में मेरी सभी साधकों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे इस 
पुस्तक. के अध्ययन और मनन द्वारा लाभ उठायेंगे | 


8% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


अनन्य शुरूचरणाइुरागी 
स्वामी शारदानन्द सरस्वती, 
चेदान्ताचाये 
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४ श्रीहरिः $ 
ब्रह्मलीन परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ 
श्री स्वामी एकरसानन्द्जी सरस्वती द्वारा संस्थापित 


श्री दैवी सम्पद्‌ महामंडल 
ककी 


देनिक प्राथना 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं . केवलं ज्ञानमूतिंम्‌, 
इन्द्रातीत॑ गगनसहशं तत्वमस्यादिलच्त्यम्‌ | 
एकं. नित्यं विमलमचलं सवेधीसाचिभूतम्‌, 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥१॥ 
. TGT करुणावतारं संसारसारं ग्जगेन्द्रहारम्‌ | 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि 
agak देवं कंसचाणरमदेनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं meu बन्द जगद्शुरुम्‌ 11311 
नीलाम्बुजर्यामलकोमलाङ्ग' , 
सीतासमारोपितवामभागम्‌ | 
पाणो महासायक चारुचापं, 
नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥४॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव du सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव dis 


(: & ) \ 
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तू दयालु दीन हौं, q दोनि हों भिखारी | 
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप Kadi 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो | 
मो समान आरति नाहे, आरतिहर तोसों Ime 
रह्म तू हों जीव, तू ठाकुर हौं चेरो। 
तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो ॥तू० 
तोहि मोहि नांते अनेक, मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी! कृपाळु चरण शरण पावे | [तू० 
हे दयामय | आपही संसार के आंधार हो ॥ 
आपही करतार हो हम सब के पालनहार हो | 
जन्मदाता आपही माता पिता भगवान हो ॥ 

सबै सुखदाता सखा माता हो तन धन प्राण हो |है० 
आपके उषकार का इम ऋण चुका सकते नहीं। 
बिजु em" के शांति सुख का सार पा सकते नहीं ॥हे० 
दीजिये वह मति बने हम सद्गुणी संसार में | 
मनहो 'मंजुल' धमे मय और तन लगे उपकार में lito 
मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रंघुबीर। 
अस बिचारि रघुवंशमणि, हरहु विषमं भवपीर॥१ 
बारबार वर सांगहुँ, हरषि देहु RE | 

' पदं सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग ॥२ 


- (: १० ) 
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अर्थे न धर्म न काम रुचि गति न ч निर्वान। 
जन्म-जन्म रति UATE, यह बरदान न आन ॥३ 
स्वामी मोहि न विसारियो, लाख लोग मिलि जाहिं। 
हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नाहिं॥४ 
नहि विद्या नहिं वाहु वल, नहिं ҹә कोदाम | 
मोसे पतित अपंग की, तुम पति राखहुराम ॥५ 
श्रवण सुयश सुनि आयहुँ, чи भंजन भवभीर | 
त्राहि-त्राहि आरतिहरण, शरण सुखद रघुवीर ॥६ 
कामहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहिं राम dle 
` सियावर रामचन्द्र की जे, 
शंकर हरिओम्‌ जै जै सियाराम | 
ed 
ओम्‌ श्री १०८ श्रीस्वामी एकरसानंदजी सरस्वतीजी. 
| से प्राप्त उषदेश 
इन परमात्मा की आज्ञाओं पर जो चलेगा उसकी 
मुक्ति अवश्य होगी । यह उपदेश वेद तथा गीताबुसार 


(१) संसार को स्वप्नवत्‌ जानो | 

(२) अति हिम्मत aa | 

(3) अखंड प्रफुल्लित रहो दुःख में भी । 

(४) परमात्मा का स्मरण करो जितना बन सके | 


( ११ ) 
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(३) किसी को दुःख मत दो बने तो सुख दो। 
(६) संभी पर अति ग्रेम aa | 
(ә) नूतन बालवत्‌ स्वभाव रक्खो | 
(с) मर्यादानुसार चलो | 
(६) अखण्ड पुरुषार्थ करो गंगा प्रवाइवत्‌ आलसी 
मत बनों | 
(१०) जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, ऐसा काम 
मत करो | 
श्री गुरुदेव भगवान की जय 
गुरु-वन्दना. 
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिन्धु करुणा कीजिये। 
हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिये॥ 
खा रहा गोते हूँ मैं भव सिन्धु के मभधार में | 
आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में Ro 
मुझमें है जपतप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान | 
निलंज्जता है एक बाकी. और बस अभिमान हे Iko 
पाप TR से लदी नेया dau में आ GI | 
नाथ दौडो, अब बचाओ जल्द इबी जारही ॥हे० 
` आप भी यदि छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाउँगा मैं | 
जन्म दुःख से नाव कैसे पार कर पाउँगा Š uio 
सब जगह SEQ भटककर अब शरणली आपकी | 
पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी ॥हे० 
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महामण्डलेशवर 
श्री १० z श्री स्वामी भजनानंदजी सरस्वती 
परमाथ निकेतन, ऋषीकेश (हिमालय) 
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ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः 


अब हम भगवान कृष्ण द्वारा भक्तप्रवर उद्धव को 
समभाते हुए राजा यदु और भगवान दत्तात्रेयजी के सम्वाद 
को लेकर विचार करेंगे । मुझे पूणे विश्वास हे कि -साधक- 
जन इसके द्वारा यथाथे लाभ उठायेंगे । उद्धवजी के शोक- 
युक्त पूँछने पर कि आपने जिस ज्ञान का उपदेश दिया, 
उसको Š आपकी माया से मोहित होने के कारण समझने 
में असमथ हूँ । अतः सरल रीति से इस रहस्य को समझाने 
की कृपा करें । उस समय भगवान कृष्ण इस प्रसंग को 
कहते हैं-- 

यदुरुवाच 


कृतो ЗВЧ ama सुविशारदा | 
यामासाद्य भवाँल्लोक विद्ठांश्‍चराते वालवत्‌ ॥१॥ 


. Y TW आप कर्मो को न करते हुए इस प्रकार की 

अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँ से ग्रास की जिसको प्राप्त करके 
तुम अत्यन्त विद्वान होने पर भी बालकों के समान (जिस 
अकार से बालकों को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता 
चाहे मणि हो अथवा wd) भूमण्डल पर भ्रमण करते 
रहते हो । 
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प्रायो धर्माथे कामेषु विवित्सायां च मानवाः | 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२॥ 
हे त्रन्‌ ! संसार में अधिकतर प्राणी आयु, सम्पत्ति 
आदि को ग्रास करने की कामना से ही प्रेरित होकर чай 
कर्मा को करते हुए देखे जाते हैं। अर्थात्‌ उनके TS 
विहित कर्मो का अनुष्ठान केवल धन, कीति आदि प्राप्त 
करना ही रहता है | किन्तु - 
त्वं तुकल्य: कविदेक्षः सुभगोऽसृत भाषणः | 
न कतो नेहसे किंश्चिञ्जडोन्मत्तपिशाचबत्‌ 11311 
आप समर्थ, विद्वान, चतुर, सुन्दर और TT 
( मानो वाणी से अमृत टपक रहा हे ) होते हुए भी 
आप जड़, उन्मत्त और पिसाच के समान रहते ED न 
कुछ करते हँ, और न कुछ चाहते ही हैं । 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना | 
न तज्यसेऽग्निना युक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव BT: ॥४॥ 
काम, लोमादि दावाग्नि के द्वारा प्रायः अधिक 
` लोग सन्तप्त होते रहते हैं । किन्तु आप उसी प्रकार संसार 
.. दावाग्नि से मुक्त दिखायी पड़ते हें जिस प्रकार 
दावाग्नि से मुक्त होकर गंगाजल में स्थित गज | 
त्वं हि नः पृच्छतां अन्नात्मन्यानन्द्‌ कारणम्‌ | 
जूहि  स्पशेविहीनस्य भवतः केवलात्मनः dull 


C < ) 
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हे ब्रह्मन्‌ 1 आप सभी सांसारिक वासनाओं से मुक्त 
हैं और निरन्तर अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। सो आप 
अपने आनन्द का कारण बतलाने की कृपा करें कि 
आपको यह (मन, वुद्धि ओर वाणी से अगम्य ) 
आत्मानन्द का अनुभव किस प्रकार होता 8 1 
इस प्रकार से यदु के द्वारा पूछे जाने पर भगवान 
दत्तात्रेय जी कहते हैं-- 
सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाश्रिताः 
यतो बुद्धिमुपादाय सुक्तोऽटामीह ताञ्छुणु ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! मेरी बुद्धि द्वारा साने गये मेरे बहुत से 
शुरु हे | जिनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करके मैं जीवन मुक्त 
होकर संसार में स्वच्छन्द विचरण करता रहता हूँ। मेरे 
उन गुरुओ को सुनो | ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी 
जिनका भय नष्ट हो गया है ( विगतो भयः यस्य स) 
आत्म-दृष्टि द्वारा क्योंकि “BITE भयं भवति” अपने 
से भिन्न प्रतीत होने पर ही भय होता है । “तत्र को मोहः 
को शोकः एकत्वसनु पश्यतः” सब में आत्म इष्टि होने 
यर भय और शोक कहाँ १ इन गुणो से युक्त दत्तात्रय 
जी बोले-- | 
प्रथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः | 
कपोतोञ्जगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद गजः ded 


( ३.) 
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ger हरिणो मीनः पिङ्गला FOS: | 
कुमारी शरकृत्‌ 94: ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥८॥ s 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, 89, 

पाराचत ( कबूतर ), समुद्र, पतङ्ग], मधुमचिका, हाथी, 
भ्रमर, मृग, मछली, पिङ्गला बेश्या, FU ( चील ) 
बालक, कुमारी बालिका, वाणकर्ता, सप, मकड़ी और 
भृङ्गी-कीट | 

` एते मे शुरो राजन्‌ चतुर्विशतिराश्रिताः | 
शिक्षाबृत्तिमिरेतेपामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥६॥ 

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज | 

तत्तया पुरुषव्याप्र निबोध कथयामि ते ॥१०॥ 


हे ययातिपुत्र यदु ! ये मेरे चोवीस गुरु हैं. इनके 
द्वारा मैने जो शिक्षा प्राप्त की है उसको तुमसे कहता हूँ | 
भूतैराक्रम्यमाणोऽपि Чїй दैववशानुगैः | 
तद्‌ विद्वान्नचलेन्मार्गादन्वशिक्ष॑ चितेत्रतेम्‌ ॥११॥ 


हे राजन्‌ ! मैने पृथ्वी के द्वारा क्षमा की शिक्षा 
आप्त की है। जिस प्रकार से प्राणियों के द्वारा नाना 
प्रकार से कष्ट पहुंचाने पर भी सवका आघात सहन 
करती रहती है और अपना क्षमा गुण त्याग नहीं करती । 
उसी प्रकार बड़े संकट आने पर भी अपना क्षमागुण न 


(2) 
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त्यागना मैंने पृथ्वी के द्वारा सीखा हे । इसलिए पृथ्वी 
भेरी प्रथम गुरु है 1 कबीरदास के शब्दों मं-- 


खोदखाद धरती सहे TE TUT | 
कटुक वचन साधू सहे ओर से सहा न जाय || 
शश्वत्पराथंसव हः पराथेकान्तसम्भवः | 
साधुः शिक्षेत IT नगशिवयः परात्मताम्‌ ॥१२॥ 
पृथ्वी के विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने पर सेवा 
( परोपकार ) की शिक्षा प्राप्त की है। जिस प्रकार से 
чїч और зч की सारी 9519 दूसरों के लिए ही होतो 
हें | यहाँ तक कि इनका जन्म ही परहित के लिए होता हे | 
gaa सों मति लेहुरे मन ! 
काटे वाको क्रोध न करहीं सांचत करत न Е 1 
धूप सहै अपने सिर ऊपर ओरन छाँद करेत ॥ 
जो कोई वाको पथर चलावत ताहू को फल देत 


वृक्षन सों मति० x 
धन्य धन्य यह पर उपकारी बथा मनुज को देइ Í 
ба? प्रभ कह. लगि वरनों हरिजन सों मति ҸЕ | 
чч सों е 
{ ¥ ) 
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उसी प्रकार साधु को अपना जीवन परहित क लिए 
रखना चाहिए | wet से गंगा आदि विभिन्‍न नदियाँ 
प्रहित के लिए ही बहती हैं | मेघ परोपकार के लिए ही 
जल वरसाते है | INI का प्रत्येक फल, फूल, काष्ठ आदि 
परहित के लिए ही होता है । स्वयं का कोई, स्वाथ नहीं 
Š | यथा-= | 
पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, 
स्वयं म खादन्ति फलानि Sw: | 
धाराधरो बषेति नात्महेतोः 
परोपकाराय सतां विभूतयः 11. (सुभा षित) 

प्राणवृन्तयेवं सन्तुध्येन्मुनिर्नेवेन्द्रिय प्रियैः । 

ज्ञान यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥१३॥ 

यायु दो प्रकार की होती है: २१, Tung २, 
वाह्यवायु | प्राणवायु के द्वारा मैंने शिक्षा प्राप्त की कि 
जिस प्रकार से वह आहार मात्र की अपेक्षा रखता हे | 
रूप रसादि इन्द्रियों के विषयों की उसे अपेक्षा नहीं, उसी 
प्रकार साधक को चाहिये कि वह इन्द्रियों के स्वाद की 
अपेक्षा न करते हुए आहारमांत्र के दरारा केवल उदरपूर्ति 
से सन्तोष करके शरीर का निर्वाह करे। जिससे नतो 
बुद्धि विकृत हो, मन में चाञ्चन्य हो और न वाणी 
व्यथे की वातों को करे | क्‍्योंकि-- 
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यावत्‌ प्रियेत्‌ जठरं aka हि देहिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमहंति ॥ 
जितने से उदरपूर्ति हो जाय उतने में ही प्राणी का 
अधिकार है। उससे अधिक चाहने वाला चोर हे और 
दन्ड का भागी है | : 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी ag सर्वेतः | 
शुणदोपव्यपेतात्मा न व्यषज्येत 91999 ISI 


वाह्य वायु के द्वारा मैंने सीखा कि शीत, उंष्णादि 

विविध घर्मो का सेवन करते इए उनमें आसक्त उसी 
प्रकार न हो जैसे वायु सभी स्थानों में जाने प्र भी वहाँ 
чча ( सुगन्ध ओर mer) को अपने में धारण 
नहीं करता । उसी प्रकार सब में रहता हुआ भी साधक 
किसी के राग, Luk ЧЧ में न पड़े | क्योंकि राग 
और оч दोनों ही बन्धन के कारण E | 

पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः | 

गुरीने युज्यते योगी गन्बै्वायुरिवात्मदक्‌ ॥ १४ 

_ जिस प्रकार से पृथ्वी के गन्ध गुण से वायु सम्बद्ध 
नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर чї इमार, ыш! 
बृद्धादि अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ भी उन 499 
से सम्बन्ध न करे | भूख, प्यास शरीर के qu ह, नाक 


(ә) 
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आत्मा के | ऐसा निश्चय करके ग्राप्त दुःख सुख के द्वारा 
इषे और TFT को प्राप्त न हो । 
स्गो हि वाध्यते लोके निःसङ्गो सुखमश्नुते | 
तस्मात्सङ्ग परित्याज्य सवदा सुखमिच्छतः II 
Ps आसक्तिवान प्राणी संसार के बन्धन ( जन्म मृत्यु ). 
में बँध जाता Я ओर आसक्ति रहित ही सुख प्राप्तं करता 
ë | इसलिए सवदा सुख चाहने वाले व्यक्ति को सङ्ग 
( आसक्ति ) छोड़ना चाहिए | 
निःसङ्गताञ्क्तिपदं यतीनां, 
सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः | 
आरूढयोगाऽपि निपातयेत 
सङ्गन योगी किमिताल्पसिद्विः || 


निःसङ्गता ( निरासक्ति ) प्रयत्नशील साधकों के 
लिए युक्ति का साधन है | सङ्ग (आसक्ति ) से बहुत 
से दोष उत्पन्न होते Š | जब योग में परिपक्व भी सङ्ग के 
अभाव Š पतन को ग्राप्त हो जाते हैं, तब सामान्य साधक 
को क्या वात ? अर्थात्‌ साधक को अत्यधिक सावधान 
रहना चाहिए | आसक्तिवान पुरुप पतन को उसी प्रकार 
प्राप्त होता है, जिस प्रकार से हिरन के बच्चे में आसक्त 
जड़भरत स्वयं हिरन योनी को ग्राप्त इए | 


(=) 
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TET स्थिरजङ्गमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन | 
व्या प्यत्याव्यवच्छेदमसगंमात्मनो 
मुनिनेभस्त्व॑ विततस्य भावयेत्‌ ॥१६॥ 

आकाश भी अन्तर्वाद्य भेद से दो प्रकार का है 
उसमें अन्तराकाश से मैंने स्थावर जङ्गम सभी प्राणियों 
में ब्रह्मात्मभाव से व्यापक आत्मा का आकाश के समान 
saga सीखा हे | जिस प्रकार से ял में मणियाँ पिरोई 
रहती हैं, उसी तरह सारा संसार मुक सत्रात्मा में मणियों 
की तरह पिरोया है। जिस प्रकार wr में wüp के 
होने पर भी gq मणियों से असंग है, उसी प्रकार आत्मा 
में संसार मणियों की भाँति होने पर भी असङ्ग है। 
गीता H— 

मायि सवेमिदं ग्रोतं सत्रे मणिगणा इव । (गीता) 

तेजेऽब्रन्नमयेभविमं घाधैर्वायुनेरितेः | 

न स्पृश्यते नभस्तडत कालसुष्टैगेशैः पुमान्‌ ॥१७॥ 

जिस प्रकार अग्नि के लगने से, जल के बरसने से, 
अन्न के नष्ट और पैदा होने से, वायु के द्वारा प्रेरित 
बादलों के आने जाने से भी आकाश का कुछ भी नहीं 
बनता ब्रिगइता | वह सदैव निर्लेप ही रहता दै। उसी . 
प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान समयचक्र से प्राप्त नाम 


(+) 
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रूपात्मक सृष्टि और विनाश से आत्मा सर्वथा Fi 
होती है । यह शिक्षा मैंने वाह्याकाश से ग्रहण को ह । 
स्वच्छ प्रकृतितः RT ाधुस्तीथशूनुणास्‌ | 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशेकीतनेः ॥१८॥ 
जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, स्निग्ध, मधुर 
पवित्रादि गुणों से युक्त होता है йч, sm ओर 
गङ्गादि के कीतन से लोग पवित्र होते हैं। उसी प्रकार 
साधक को पवित्र मधुरभाषी और लोकहितचिन्तक होना 
चाहिए | इन गुणों से युक्त साधक के दर्शन स्पशे और 
TUITE से पुण्य होता है | ये शिक्षा मैंने जल के द्वारा 
आप्त की है । | 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धषोदरभाजनः | 
सरवभक्षो$पि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ ॥१६॥ 
जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी और प्रभावयुक्त होती है | 
जो किसी अन्यतेज से दब भी नहीं सकती, अपने पेट के 
अलावा कुछ ओर संग्रह का पात्र नहीं है। ओर अपने 
में भस्म करते हुए भी किसी वस्तु के गुण दोषों से लिप्त 
नहीं होती | परेच्छा से हबि आदि भी ग्रहण करती हे | 
यजमान के पापों का नाश करती हे | उसी प्रकार इंद्रियों 
से भोजनमात्र ग्रहण करता हुआ सभी के दोषों से 
( रागादि ) अलिप्त रहे। : 


(C Sa E 
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क्वचिच्छन्नः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ | 
भुङ्क्त सवेत्र IU दहन्‌ ITT शुभम्‌ ॥२०॥ 
` जिस प्रकार अग्नि कहीं प्रकट ओर कहीं गुप्त रहती 
है, और हवन करने वाले फे संचित और आगन्तुक पापों 
का नाश करती है | उसी प्रकार साधन सम्पन्न पुरुप 
कहीं अपने को प्रकट करे और कहीं गुप्त रखे। जिससे 
कल्याणकारी पुरुष उससे लाभ प्राप्त कर सके तथा सवका 
अन्न लेते हुए उनके संचित और आगन्तुक पापों का 
नाश करे | T | 

स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लचणं 199: | 

प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवेधसि ॥२१॥ 

` जिस प्रकार काष्टायत के प्रभाव से अग्नि नाना 

` प्रकार से ( लम्बी, चौड़ी, टेड़ी ) प्रतीत होती हे । उस 
प्रकार से सवेव्यापी आत्मा भी अपनी माया से रचित 
इस संसार में देव ( स्वग में रहने वाले ) त्रियक्‌ ( पशु, 
पक्षी आदि ) मनुष्य ( भूतल पर रहने वाले) आदि 
योनियों में रहता है; और उनके आकार का प्रतीत होने. 
लगता है | वस्तुतः आत्मा सबसे अलिप्त है | 


विसगधि। श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः | 
फलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तमूर्तिना ॥२२॥ 


११ 
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जिस प्रकार चन्द्रमा की कलाएँ ही चय और 16 
को प्राप्त होती हैं । न चन्द्रमा घटता है न बढ्ता 8 | 
उसी प्रकार जन्म से लेकर मरण तक शरीर के ही छः 
विकार होते हैं ( जायते बद्ध ते स्थीयते अपचीयते जीयेते 
भ्रियते इति षड्‌ भावविकाराः शरीरस्य ) आत्मा का 
कोई सम्बन्ध नहीं दै | ये मैंने चन्द्रमा से सीखा & | 

कालेन OTRA भूतानां प्रमवाप्ययो | 
नित्यावपि न TR आत्मनोऽनेयेथाचिंषाम्‌ ॥२२॥ 

हे राजन्‌ ! जिस प्रकार दीपक में लो की उत्पत्ति 
और विनाश होते इए प्रतीत नहीं होती । उसी प्रकार 
अग्निज्वाला और जल प्रवाह के समान ROT काल वेग 
Ama की उत्पत्ति और बिनाश होता हे । किन्तु 

` सोइवश प्रतीत नहीं होती हे _ 
नण भंगुर जीवन की कलिका, 
कल प्रात को जाने खिली न खिली | 
मलयाचल की शुचि शीतल मन्द, 
सुगन्ध समीर मिली न मिली | 
कलिकाल कुठार लिए फिरता, 
तन नभ्र से चोट मिली न मिली | 
कहले हरिनाम अरी रसना 
फिर, अन्त समय में हिली न हिली II 
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ऐसे अनित्य शरीर के द्वारा यथा सम्भव प्राणी को 
अपने कल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए | 


गुणैगंणानुपादततो यथाकालं ga | 
न तेषु युज्यते योगी गोमिर्गा इव गोपतिः ॥२४॥ 


जिस प्रकार सूये अपनी किरणों के द्वारा ग्रीब्म- 
काल में जल को वाष्प बनाकर खींच लेता है ओर वर्षा 


काल में पुनः छोड़ देता है। उसी प्रकार साधक भी 
इन्द्रियों के अथे विषयों को एकत्र करता RD ओर 


याचको के द्वारा याचना करने पर उन्हें दे देता है। 
उनमें वह किसी प्रकार आसक्त नहीं होता ओर देने पर 
दान का अभिमान भी न करे । 


बुध्यते स्वे न भेदेन व्याक्तिस्थ इब तद्गतः 
«=ч स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽकबत्‌ ॥२४॥ 


जिस प्रकार खरय मेद रहित होने पर भी उपाधि 
` के द्वारा भिन्न भिन्न रूप रंग वाला प्रतीत होता है। 
वस्तुतः 99 एक ही हे, उसी प्रकार भेद रहित आत्मा 
भी उपाधियों के द्वारा भिन्न भिन्न सी प्रतीत होती है। 
वस्तुतः ud के समान आत्मा एक ही है। उसमें कोई 
भेद नहीं हे । जो मेद प्रतीत हों रहा है वह केवल 
अज्ञानता है | यह मैंने gq के द्वारा शिक्षा ग्रहण की | 


( १३ ) 
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नातिस्नेहः प्रसङ्गो च कतेव्यः क्वापि केनचित्‌ । 
न्‌ बिन्देत सन्तापं कपोत एवं दीनधीः ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! मैने कबुतर नामक पी को अपना 
शुरू बनाया दै | उसके द्वारा मैंने जो शिक्षा प्रास de की 
उसको तुमसे कहता हूँ | किसी भी सद्गृहस्थ के पुत्रा दिकों 
में अति-आसक्ति नहीं करनी चाहिए | क्योंकि आसाक्ति 
में dem чеч व्यक्ति कबूतर के समान कष्ट को प्राप्त 
होता है । वह वृत्तान्त मैं तुमसे कहता É | 
कपोतः कश्चनारण्ये un बनस्पतो | 
कपोत्या मार्ययां सार्घशुवास कतिचित्‌ समाः ॥२७॥ 
कपोतौ स्नेहृशुणितहृदयौ गृहधमिंणौ | 
इष्टिं इष्टयङ्गमंगेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥२८॥ 
शय्यासनाटन स्थानवार्ताक्रीडाशना दिकम्‌ | 
मिथुनीभूय बिस्रष्धौ चरेतुवनरा जिषु ॥२६॥ 

किसी जंगल में एक वृक्ष पर किसी कबूतर ने 
घोसला बनाकर अपनी पत्नी कपोती के साथ रहते हुए 
कुछ वषे विताये | अत्यन्त स्नेही दम्पति दृष्टि को दृष्टि 
से, अंग को अंग से, बुद्धि को बुद्धि से एक करके सुख 
чук चन में भ्रमण करते थे ( तथा दोनों में किसी प्रकार 
का मेद नहीं था ) शयन, भोजन, भ्रमण आदि संभी 
स्थानों में साथ साथ निभेय होकर विचरण करते थे । 

( १४ ) 
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यं यं वाञ्छति सा राजंस्तपेयन्त्यलुकम्पिता | 
तं तं समनयन्‌ कामं कृच्छे णाप्यजितेन्द्रियः ॥३०॥ 
कपोती प्रथमं गर्भ गृहती काल आगते | 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती ॥३१॥ 
तेपु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः | 
शक्तिमिदेविभाव्यामिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥३२॥ 
बह कबूतरी जो जो इच्छायें करती थो उन समी को 
चह अजितेन्द्रिय कबूतर कष्ट उठाकर भी पूणं करता था | 
समय आने पर कबूतर के द्वारा कबूतरी. प्रथम गर्भावस्था 
को प्राप्त हुई, और पति के ही समीप ЧНЧ में अन्डे 
दिये । भगवान की कृपा से समयानुसार अन्डे फूट गये | 
वे बहुत ही सुन्दर और रोमयुक्त थे | उनका प्रत्येक अङ्ग 
अत्यन्त कोमल था । 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीतो दम्पती पुत्रवत्सला | 
शृण्वन्तौ कूजित तासां RÎ कालभाषितैः ॥३३॥ 
तासां чїй: सुस्पशैँः कूजितै्म्‌ग्धचेष्टितैः | 
्त्यु्द्मैरदीनानां पितरो антар: ॥३४।। 


सनेहानुवद्धहृदयान्योंन्यं विष्णुमायया । . 
` विमोहितौ दीनघियो शिशून्‌ पुपुषतुः प्रजा; ॥३५॥ 


( १५) 
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वे दोनों दम्पति ( कबूतर, कबूतरी ) पुत्र स्नेह में 

. अनुरक्त, उनके मधुर भाषण को सुनकर, उनके कोमल . 

पलों को स्पशं करके और बालचेष्टित क्रियाओं को देख 

कर अत्यधिक आनन्द को प्राप्त होते थे। इस प्रकार 

भगवान की माया से विमोहित वे दोनों अल्पबुद्धि वाले 

परस्पर प्रमपाश में आवद्ध, बड़े प्रेम से बच्चों का पालन 
करते थे | 


एकदा जम्मतुस्तासामन्नाथथ तौ TERR | 

.. परितः -कानने तस्मिन्नीथेनो चरेतुश्चिरम्‌ ॥३६॥ 
इष्ट्वा ताँल्जुब्घकः करिचत्‌ यडच्छातो वनेचरः | 
` जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्ति के ॥३७॥ 
' कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको | 

गतौ पोषणमादाय иҹә: ॥३८॥ 
कपोती स्वात्मजान्‌ वीच्य बालकाज्ञालसंवृतान्‌ | 
तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥२&॥ 


सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचिताजमायया | 
स्वयं A शिचावद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्म्रतिः ॥४०॥ 


एक बार वे दोनों दम्पति बच्चों के पोषणाथ अन्न 
के लिए बन में चारों तरफ देर तक घूमते रहे। उसी 
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समय कोई व्याध घोसले के पास खेलते हुए कपोत 
चालकों को देखकर जाल विळा उन्हें पकड़ लिया | 
शिशुओं के पोषण में उत्सुक दोनों कपोत दम्पति अन्न 
को लेकर अपने घोंसले में आये | वहाँ पर कपोती अपने 
बच्चों को जाल में बद्ध देखकर विषाद से विलाप करती 
हुई अपने बच्चों के निकट जाकर ईश्‍वर की माया से 
मोहित होकर स्वयं जाल में फॅस गयी-- 


कपोतश्चात्मजानवद्धानात्मनो5प्यधिकान्‌ PATI 
ma चात्मसमां दीनो बिललापातिदुखतः ॥४१॥ 


Cx 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य FAT: | 
अवपस्याद्धताथेस्य ग्ृहस्त्रेवगिको इतः ॥४२॥ ` 


अनुरूपानुकूला च यस्य में पतिदेवता । 
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वाति «тй: ४२३ 


सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो खृतग्रजः। ` ` 
जिजीविषे किमर्थं वा. विधुरो दुःखजीवितः ॥४४॥ 
तांस्तयैबावृताञ्छिर्मिसर yan विचेष्टतः | | 
स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यब्ुधोऽपतत्‌ |191 

( १७ ) 
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तदनन्तर कपोत अपने पुत्र ओर पत्नी को जाल में 
बद्ध देख अत्यन्त दुःखी होता हुआ विलाप करने लगा | 


अरे मै वडा अभागा हूँ, बड़ा मन्दबुद्धि वाला Š | 
देखो, थोड़े ही के द्वारा मेरा धर्म, अथे और कामनाओं 
का सम्पादक गृहस्थ आश्रम विनष्ट हो गया | मेरे अनु- 
रुप पतित्रता धर्मपत्नी शून्य घर में मुझको छोड़कर अपने 
पुत्रों सहित स्वर्ग को जा रही है । पुत्र और पत्नी विहीन 
घर में जीवन दुःखपूर्वक किस प्रयोजन के लिए धारण 
करूँ | अर्थात्‌ मेरा भी जीना व्यर्थ है, क्योंकि (“ग्रहिणी- 
गृहममुच्यते”)प्रत्नी से युक्त ही घर वास्तव में घर है । इस 
प्रकार से वह दुःखी कबूतर विलाप करता हुआ उनको 
( पुत्र, पत्नी को ) मृत्यु में फॅसा देखते हुए भी मोहवश 
स्वयं उस जाल में कूद पड़ा | 


तं EAT लुब्धकः ж: कपोतं गृहमेधिनम्‌ 1 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थं प्रययौ गृहम्‌-॥४६॥ 


वह RT व्याध खरी, पुत्र सहित कपोत को पाकर 
अपना कायं सफल समझ अपने घर गया । 
एवं कुटुम्न्यशान्तात्मा इन्द्वारामः Kakang | 
पुष्णन्‌ कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोञ्चसीदति ॥४७॥ 


( १८ ) 
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यः प्राप्य WIS लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ | 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमामूढच्युतं विदुः ॥४८॥ 
हे राजन्‌ ! अशान्ति चित्त पारिवारिक मनुष्य 
परिवार का पालन करते हुए आसक्ति के कारण इस 
कबूतर पक्षी की भाँति ही सपरिवार कष्ट को ग्रास होता 
है जो व्यक्ति मुक्ति के द्वार रूप मनुष्य शरीर को पाकर 
भी पक्षी कबूतर के समान परिवार में आसक्त रहता हे । 
शास्त्र उसे आरूढ़च्युत ( बहुत ऊँचे चढ़कर गिरता हुआ ) 
कहते š | कहा भी हे-- 
लख चौरासी भोगि, पौपर अटकी आय | 
अवकी पाँसा ना परा, तो फिर चौरासी जाय ॥ 
वस्तुतः इस संसार में कौन किसका है ? सब qu 
के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त होते हैं। न कोई किसी का 
पुत्र है, न कोई किसी का पिता । न भाई न чең | जो 
आज पुत्र है वही कल पिता बनता हे । न जाने कौन 
कितने वार किसका पिता बना और कितने बार किसका 
‚ पुत्र बना यह केवल मन का खेल 81 जहाँ पर अपनत्व 
बुद्धि बना ली वही मोहवश अपना प्रतीत होने लगता है- 
प्रकृति सरिता में प्रवाहित हे, सकल जग जोव तिनका | 
कर्मवश मिलते विछुड़ते अन्त में है कौन किसका ! 


(R) 
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संसार रूपी नदी में कम रूपी भको से एक दूसरे 
सम्बन्धी बनते हैं और काल रूपी वायु से उठने वाली 
लहरों से फिर free जाते हैं । पता नहीं चलता कि कोन 
किसका Š ? ऐसे अनित्य क्षणभंगुर संसार में जो यह 
मानते हैं कि यह अपने हैं, यह मेरा पुत्र हे, यह मेरा 
खी है, यह मेरा घर और मैं इनका Ё । इस प्रकार की 
अहंबुद्धि से ममताग्रस्त रहते हैं, ओर गृहस्थ धम मे आह 
कतव्य का मोहबश त्याग करते हैं | वे शोचनीय है | 


सोचिए गुदी जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग | 
इसलिए-मोहं जहिमहासृत्यं देहदारा सुतादिषु | 
युं जित्वा मुनयो यान्तितदू बिष्णोःपरमंपद्म ॥ 


विवेक चूडामाण 


महामृत्युरूप शरीर खी पुत्रादिकों से मोह को छोड़ो | 

जिस आसिक्त को जीतकर मुनि (मननशील) उस विष्णु 

के अविनाशी पद कों ग्राप्त होते ह। तथा भागवत क 

माहात्म्य में भी गोकणे अपने पिता आत्मदेव को सम- 
भाता है। जो सारी भागवत का सार है | 





देहेऽस्थिमांसरुधरेऽभिमतिं त्यज त्वं 
जाया सुतादिषु सदा ममतां RES! 


( <° ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पश्यानिशं जगदिदं चणमङ्गनिष्ठ | 
चैराग्यरागरसिकी भव भक्ति निष्ठः || 
भागवत महात्म्य 
हे पिता ! हड्डी, मांस और रुधिर से बने शरीर 
से अनुराग का त्याग करो । पुत्रादिकों से सदा के लिए 
ममता को छोड़ो । दिनरात संसार की नश्वरता को विचारो 
और वैराग्य के रसिक वनकर भक्तिवान बनो | 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्ग नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत्‌ तद्‌ बुधः ॥ ४६ 
आठ गुरुओं की शिक्षा को बताने के वाद भगवान 
दत्तात्रेयजी अजगर से ग्राप्त शिक्षा को कहते हैं | इन्द्र्यो 
से उत्पन्न होमे चाले सुख तो TT के अनुसार 
स्वग और नरक सभी जगह मिलते रहते हैं । उसी प्रकार 
जैसे अनिच्छित भी दुःख स्वतः प्राप्त होते हें । इसलिए 
बिद्वान को चाहिए कि चह इन्द्रियजन्य gui को अभि- 
लापा न करे | 
ग्रासं gas विरसं महान्तं स्तोकमेव चा | 
यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः 1141 
तथा सुस्वादयुक्त रसहीन अधिक थोड़ा स्वतः ПЧ 
अन्न को शुनि अजगर फे समान खाये । अर्थात्‌ जिस 


( २१) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रकार अजगर अन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करता हे, 
अनायास जो प्राप्त हो जाय उसी में सन्तोष करता है। 
वैसे ही योगी को रहना चाहिए | 


शयीताहानि भूरीशि निराहारोऽनुपक्रमः | 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव RERE ॥४ १॥ 


यादि किसी दिन अन्न न प्राप्त हो तो मुनि प्रारब्ध 
भोग समझता हुंआ निश्चेष्ट उद्योग न करता हुआ 
अजगर के समान भूखा ही पड़ा रहे | 
ओजः सहोबलयुतं विभ्रद्र देहमकर्मकम | 
शयानो चीतनिद्र्श्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥५२॥। 

ओज (मनोवल) सह (इद्रियवल) बल ( शारीरिक 
बल) से युक्त होने पर भो योगी कर्मा का त्याग करके 
FERÊT होने पर भी सोता हुआ सा निश्चेष्ट रहे, 
इंद्रियों में कमे शक्ति होने पर भी कुछ न करे और न 
कुछ किसी से चाहे | यह मैंने अजगर से शिक्षा प्राप्त की हे | 
gf: प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाद्यो दुरत्ययः | 
अनन्तपारो gea: स्तिमितोद्‌ इवार्णवः ॥५३॥ 
KALI чї वा नारायणपरो झुनिः | 
नोत्सर्पत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥१४॥ 


( २२ ) 
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हे राजन्‌ ! जिस प्रकार से वषोकाल में सैकड़ों 
नदियों का जल प्रविष्ट होने पर भी न समुद्र में कुछ बाढ़ 
आती है, और न वह प्रसन्न ही होता है | ग्रीष्मकाल में 
सूये के द्वारा अपरिमित जल वाष्प रूप में खींच लेने पर 
भी न घटता हे और न दुःखी होता 81 उसी प्रकार 
साधक को भी सुख में =ч नहीं होना चाहिए और न 
aq में उद्विग्न ही होना चाहिए। अत्येक स्थिति में. 
गम्भीर रहे | गीताजी में कहा ह | 


‚ आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं, 
समुद्रमापः प्रविशान्ति Чад! 
तद्॒तकामा यं प्रविशान्त सव 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


(गीता अ० 2) 


जिस प्रकार से समुद्र में गंगा-आदि बहुत सी नदियों 
का जल प्रवेश करता Š । फिर भी वह अचल ओर परिपुणे 
प्रतिष्ठाचाला होता है 1 उसी प्रकार जिसकी कामनायें 
उसमें प्रविष्ट हो जाती हे । अर्थात्‌ संकल्प, विकल्प नहीं 
उठते वही शाश्‍वत शन्ति. को प्राप्त करता 8 1: कामनाओं 
का दास नहीं । इस श्लोक के द्वारा साधक को हर प्रकार 


( २३ ) | 
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से समुद्र की भाँति गम्भीर होकर शाश्वत शान्ति प्राप 
करने का प्रयास करना चाहिए | 


इवा ТЫЧ देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः | 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो पतंगवत्‌ ॥५५॥ 


हे राजन्‌ ! पतंग के द्वारा प्राप्त शिक्षा को तुम से 
कहता हूँ । अजितेन्द्रिय पुरुष देवताओं को प्रबल माया _ 
रुपी नारी को देखकर उसके हावभाव और कटाक्ष पर 
मोहित होकर उसी प्रकार विनष्ट होकर नरक में गिरता 
है जिस प्रकार पतंग दीपक की लो पर गिरकर नाश को 
प्राप्त हो जाता Š | 


योषिद्विरण्याभरणाम्बरादि-- - 
Ag मायारचितेषु We: | 
प्रलोभितात्मा ह्य पभोगबुद्धया 
पतंगवन्नश्यात नष्टदृष्टिः |14 811 


माया रचित खत्री सुवणं वस्र आदि पदार्थो में भोग 
बुद्धि लगाये और आसक्त होकर उपभोग के योग्य समझता 
है | वह अज्ञानी पतंग फे समान ही नष्ट हो जाता है | 


स्तोकं स्तोकं que ग्रासं देहो वर्तेत यावता | 
गृहानहिसिन्मातिष्ठेद बृत्ति माधकरीं मुनि; ॥५७॥ 


( २४ ) 
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अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः | 
सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव "ww dicil 
हे राजन्‌ ! मधुकर के द्वारा प्राप्त शिक्षा को तुमसे 
कहता हूँ जिसके द्वारा मैं TIF होकर आनन्द 
रहता हूँ | साधक को चाहिए कि वह देहनिर्वाह के लिए 
थोड़ा सा अन्न खाये जितने से देह निर्वाह हो सके । 
वह भी जिस प्रकार से भ्रमर एक,ही पुष्प का रस न 
लेकर थोड़ा थोड़ा सभी पुष्पां का रस लेता है। उसी 
प्रकार संन्यासी को चाहिए कि वह भी एक घर का बोझ 
रूप न बनकर मधुकर के समान कई घरों से थोड़ा थोड़ा 
मांगकर TTR करे | और शास्त्रों के द्वारा सारमात्र 
ही ग्रहण करे । जिस प्रकार से अमर पुष्पों से रस को ही 
ग्रहण करता है | 
आसक्तिवान सन्यासी उसी प्रकार नाश को प्राप्त 
होता है जिस प्रकार से कमल पुष्प के रस पान में आसक्त 
भौरा नाश को प्राप्त हो जाता है | | 


रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभात 
भाष्वानुदेस्यति हसिष्यति पङ्कजश्री | e | 

इत्थं बिचिन्त्यति कोशगते fan 
हा इन्त | इन्त ! नलिनीं गज उज्जहार о सतक 
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WRT कमल में बैठा विचार करता है कि रात 
बीतेगी और सुन्दर प्रभात होगा | 94 उदय होने पर 
कमल विकसित होगा ओर मैं सुख से रसपान करू गा | 
अमर इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि तभी एक 
हाथी ने आकर उस कमलनाल को उखाड़ डाला । महान्‌ 
दुःख की वात हे । भ्रमर की सारी भावनायें क्षणमात्र में 
ही समाप्त हो गयी | उसी प्रकार बड़े प्रयत्नपूर्वक नाना 
कष्ट सहकर धन-सम्पत्ति आदि के चक्र में पड़े रहते हैं 
कि इसके द्वारा अशुक सुख मिलेगा, ऐसा करने पर सुख 
शान्ति मिलेगी | किन्तु ये सब विचार करता ही रहता 
है, काल रूपी हाथी आकर जीवन रूपी नाल को उखाड़ 
कर खा. जाता है | इसलिए किसी वस्तु को भी भविष्य 
के सुख की कामना से एकत्र नहीं करना चाहिए | 


सायन्तनं श्‍वस्तनं बा न संग्रहीत भिक्षितम्‌ | 
पाणिपात्रोदरामत्रो मच्षिकेव न सङ्ग्रही ॥५६॥ 
सायन्तनं श्वस्तनं वा संगृहीत भिक्षुकः | 
मक्षिका इव HTT सह तेन विनश्यति ॥६०॥ 


मैंने मधुमक्खी से सीखा कि सन्यासी इस भावना 
अन्न को न एकत्र करे कि यह ग्राप्त अन्न संन्ध्या को 

खाऊगा, यह कल खाऊंगा | किन्तु उद्र पूर्ति जितने 
( २६ ) 
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में हो जाय उतना ही ले। मिक्षा के लिए पात्र केवल 
हाथ मात्र हो ओर रखने के लिए उदर। यह शिक्षा 
सद्गृहस्थाँ को भी सीखनी चाहिए कि आवश्यकता से 
अधिक वस्तुओं में ममत्व हो जाता है ओर ममत्व होने 
पर उसी के साथ संग्रही मधुमक्खी के समान विनाश को 
प्राप्त होता हे | 


पदापि युवतीं भिक्षुन Ode दारवीमपि | 
स्पृशन्‌ करीव वध्येत करिण्या अंगसंगतः ॥६१॥ 
नाधिगच्छेत्‌ खिय प्राज्ञ कर्दिचिन्सृत्युमात्मनः | 
बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैगेजो यथा ॥६२॥ 


साधक को चाहिए कि वह काष्ठ को भी Ө 
पेर से भी स्पर्श न करे । स्पशे करने पर वह खिया के 
सोइपाश में उसी प्रकार ЧЕ जाता है जिस प्रकार हथिनी 
के अंग संग से हाथी बन्धन को प्राप्त होता है। 


हाथी पकड़ने वाले घास के ढके गडे से उपर काले 
कागज की बनी हथिनी खड़ी करते हँ, उसे देखकर भोग 
इच्छा से हाथी बन्धन को ग्राप्त होता दै | ज्ञानवान रुष 
को चाहिए कि वह ख़ आत्मा का ET जानकर : 
भोग इच्छा से उसके समीप न जाये। उसी प्रकार € 
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को मी चाहिए कि वह पुरुष को मृत्युरुप समझ कर भोग 
इच्छा से उसके समीप न जाये। क्योंकि दोनों एक दूसरे 
के लिए मृत्यु रूप हैं और यदि हठात्‌ जाता हे तो दूसरे 
बलवान हाथी के द्वारा जैसे प्रथम हाथी मारा जाता हें, 
उसी प्रकार साधक भी पतन को प्राप्त हो जाता 1. 


न देयं नोपभोग्यं च जुब्धैयंद्‌ दुःख सञ्चितम्‌ | 
भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवाथं विन्मधु ॥६२॥ 
सुदुःखी पाजितेर्वितेराशासानां गृहाशिपः | 
मधुहदेवाग्रतो wed alga गृहमेधिनाम्‌ ॥६४॥ 


मैंने मधु निकालने वाले से यह सीखा कि जिस 
प्रकार मक्खियों के द्वारा अतिपरिश्रम से संचित शहद 
मधुहारी निकाल ले जाता है। उसी प्रकार जो अपने धन 
को न दान करता हे ओर न स्वयं भोगता हे । चह धन 
किसी दूसरे बलवान के द्वारा किसी न किसी उपाय से 
प्राप्त कर भोगा जाता हे | | 


m जिस प्रकार से ag को निकालने चाला पुरुष 
मक्खियाँ के भोग से पूव ही उनके कठिन परिश्रम से 
संचित मधु निकाल ले जाता हे । उसी प्रकार अति 
परिश्रम से इकर्ठे किये हुए गृहस्थाँ के अन्नादि को 
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यति उनके भोग के पूर्व प्राप्त कर लेता दै | क्योंकि गृहस्थ 
अतिथि को खिलाकर ही खाता दै तथा उद्योग के बिना 
भी भोग प्राप्त होते रहते Eq उसके लिए चिन्ता और 
परिश्रम की आवश्यकता नहीं है | 
ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतित्रनचरः क्वचित्‌ | 
शिक्षत्‌ हरिणाद्‌ वद्वान्मृगयोर्गीतमोहितात्‌ ॥६२॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपन्‌ ग्राम्याणि योषितास्‌। . 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो सृगीसुतः ॥६६॥ 
हे राजन 1 मैंने हरिण के द्वारा सीखा कि बनवासी 
यति ग्रम्यगीत ( संसार की चर्चा ) कभी न सुने | क्योंकि 
वीणा की तान में मस्त हरिण जिस प्रकार से व्याध के 
द्वारा मारा जाता है । उसी प्रकार विषयी पुरुषों की बातें 
सुनने से यति उन्हीं विषयों में फँस जाता हे, आर पतन 
को प्राप्त होता है | जिस प्रकार से हरिणी पुत्र FTF 
वाराङ्गनाओं ( वारस्य जनसमूहस्याइना ख्यः या. 1 ताः 
वाराङ्गना ) के वशीभूत हो गये ।' उसी प्रकार खियाँ के 
नृत्य वाद्यादि surf से रुचि रखने वाला पुरुष उनके 
बशीभूत हो जाता है और ऋ पेकुमार को ही भाँति पतन 
को प्राप हो जाता है। maag जैसा ऋषि भी 
fadt के हाव भाव और गाने आदि से वशीभूत हो 
सकता है, जिसको खरी पुरुष का भी ज्ञान नहीं था तो 


( aes) , 
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आज सामान्य लोगों का कहना ही क्या! तथा कुछ 
लोग यह भी कहते सुने जाते हें कि भगवान का नामादि 
कीतेन वाद्यादि के द्वारा अच्छा है। तो उनसे Waq 
चाहिए कि मन एकाग्र क्रा कारण नाम कीतेन है या 
वाद्य | यदि नाम ही अमीष्ट हे तो नृत्य वाद्यादि की 
क्या आवश्यकता ? यह केवल मन का अलावा मात्र हे 
इससे बचना असम्भव हे | हाँ यदि अपनी मानसिक 
स्थिति ठीक है तो कोई हानि नहीं | पैसे साधनाकाल में 
साधक को नृत्य वाद्यादि का किसी भी स्थिति में आश्रय 
नहीं लेना चाहिए | इस मन ने न जाने कितने नाच 
नचाये, उसके UT में नहीं आना चाहिए | क्योंकि-- 


मन के बहुत रंग हैं क्षण कषण बदले सोइ। 
एके रंग में जो चलै ऐसा विरला कोइ ॥ 
मन के मते न चालिए मन के मते. अनेक । 
जो मन पर असवार हैं वे लाखों में एक ॥ 
जिह्दयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः | 
मृत्युस्‌च्छत्यसद्‌ बुद्वि्मीनस्तु बडिशैयेथा ॥६७॥ 


है राजन्‌ ! मछली के द्वारा मैने जो शिक्षा प्राप्त 

की वह ы qu ип ë | जिस प्रकार मांसादि के लोभ 

क वशीभूत होकर काँटे में फॅसकर मछली मृत्यु को प्राप्त 
( २० ) 
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होती Š । उसी प्रकार AE पुरुष स्वाद के वशीभूत 
होकर प्रमथनशील ( मन को व्याकुल करने वाली ) 
जिभ्या इन्द्रिय के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता & | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः | 

बजैयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य 99 ॥६८॥ 


बुद्धिमान लोग आहार को त्यागकर रसनेन्द्रिय के 
अतिरिक्त अन्य सभी इन्द्रियों को वश में कर लेते % | 
किन्तु भोजन न करने से वह रसनेन्द्रिय और अधिक 


प्रवल होती हे 1 इसलिए साधक को चाहिए कि वह 
विषयों की रसाशक्ति को छोइकर ओषधि के समान 


क्षुधानिवृत्ति के लिए अन्न खाये न कि जिभ्या के स्वाद 
ओर पेट भरने के लिए-- 
तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ | 
asia रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे ॥६६॥ 
अन्य sesat ( श्रत्रणादि ) के जीत लेने पर भी 
जब तक रसना इन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं करता तत्र 
तक वह जितेन्द्रिय नहीं हो सकता & | किन्तु रसनेन्द्रिय 
को जीत लेने पर सभी इन्द्रियाँ वश में हो जाती हे | 
जिभ्या के द्वारा खाये हुए чай का ही जब रस 
बनता है तब अन्य इन्द्रियों पर प्रभाव पड़ता है। अतः 
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रसना के द्वारा ( खट्टा , मीठा तिक्त आदि रजोणुणी 
पदार्थों का त्याग कर ) सत्वगुणयुक्त अहार करने पर 
सभी इन्द्रियाँ सत्वशुणयुक्त होंगी । इसलिए सर्वप्रथम 
रसना को वश में करने के लिए कहा हे | 
रसना को जीते विना, कौन जितेन्द्रिय होइ | 
यदि रसना वश में करै, सब इन्द्रियजित होइ ॥ 

हे राजन्‌ ! अब पिङ्गला नाम की वैश्या से प्राप्त 
शिक्षा को तुमसे कहता हूँ — 
पिङ्गला नाम वैश्याऽऽसीद्‌ विदेह नगरे पुरा | 
तस्या मे शिचितं किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन ॥७०॥ 

हे ययाति पुत्र ! प्राचीन काल में विदेह नाम के 
नगर में पिङ्गला नाम की एक वैश्या थो । उसके द्वारा 
मैंने जो सीखा, वह सुनो-- 
सा ARA कदा कान्त संकेत उपनेष्यती | 
भूत-काले वहिद्वारि विश्रती रूपशुत्तमम्‌ ॥७१॥ 
मागे आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुपपेभ | 
तञ्छुल्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेञ्थेकागुका ॥८२॥ - 

वह स्वेच्छाचारिणी वेश्या एकबार रूपवती होने 
पर भी ओर कृत्रिय शृङ्गार करके किसी पुरुष को. रति 
स्थान में लाने की इच्छा से (भोग की इच्छा से) सांयकाल 
में घर के दरवाज़े पर आकर बैठ गयी । हे पुरुपश्रेष्ठ ! . 
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चह वेश्या मार्ग में आते हुए परुप को देखकर सोचती 
थी कि यह परुष чча Š | और धन देकर उपभोग 
करने आ रहा हे | 


आगतेष्वपयातेषु सा सङकेतोपजीचिनी | 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माझ्चुपेष्यति भूरिदः ॥७३॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा डायंवलम्वती | 
निगेच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥७४॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः | 
निदः परमो जज्ञ चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥७५॥ 
वह संकेत जीविनी (इशारे से जीविका चलाने 
चाली) पिङ्गला वेश्या इस प्रकार आते जाते परुषो 
फो देखकर यही सोचती कि इस वार कोई दूसरा पुरुष 
निश्चय ही अधिक धन देने वाला आयेगा | इस आशा | 
से वह कभी घर के अन्दर जाती आर कभी बाहर आती | 
इसी प्रकार आधीरात बीत गयी । इस दुराशा से वह 
व्यथित थी उसकी निद्रा भी जाती रही d 
तस्या निर्विणचि्ताया गीतं UT मम | 
FRE आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥७६॥ 
Š राजन्‌ | इस प्रकार धन की राह देखते देखते 
उसका मुख निराशा. से पख गया ओर हृदय खिन्नता 


( ३३ ) 
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Ta से व्याकुल हों उठा । अन्त में उसे TAR से 
बडा वैराग्य हुआ और सारे get के मूल कारण वैराग्य 
युक्त चित्त से उसने जो गीत कहा वह तुमसे. कहता El 
क्योंकि वैराग्य, पुरुप की आशारूपी रस्सी को कपाण के 
समान छेदन करता दै | 
न हाङ्गजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति I 
यथा विज्ञानरहितो मलुजी ममतां नृप ॥७७॥ 
हे राजन्‌ ! वैराग्यहीन पुरुष देह के वन्धन रूप (खी 
पत्र सम्पत्यादि) सम्बन्धो को उसी प्रकार नहीं छोड़ 
. सकता है जैसे ज्ञान रहित पुरुप ममता त्यागने में 


असमर्थे होता 8 1 
पिङ्गलोवाच 


अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः | 
"HT कान्तादसतः कामं कामये येन वालिशा ॥७८॥ 
अरे ! मेरे मोहरूपी जाल को तो देखो, जो मैं 
विवेक शून्य होकर इन्द्रियों के वश में होकर तुच्छ संसारी 
पुरुषों से विपय-सुख की कामना करती हूँ | हाय ! हाय ! 
` कितने कष्ट की वात हे 1 क्याँकि- 
“`” - सन्तं समीपे रमण रतिप्रदे ,. . 
E बित्तम्रदं नित्यमिमं विहाय ¦ 
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'अकासद्‌ दुःखभयादिशोक- 
| सोहम्रदंतुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥७६॥ 
हाय ! सैं निरन्तर अपने हृदयस्थ परमप्रिय सच्चे. 
सुखदायक, शाश्‍वत घन फे प्रदान करने वाले अत्यन्त 
सुन्दर परसात्सा का त्याग करके निरन्तर दुःखाग्नि से 
'दग्ध सामान्य प्राणियों से मैं सुख और धन की कामना 
करती हूँ 1 जो स्वये दुःख की ज्वाला में YA! 
चह भला IN सुख कैसे प्रदान कर सकते दे | सेरी TOT 
wr तो देखो 1 | 
अहो सयाऽऽत्सा परितापितो gum 
साई त्यबृत्यातिविगहयेबातैया १ 
Garage TINI 
क्रीतेन बित्त रतिमात्मनेच्छती 112०4) 
अरे ! बड़े दुख की बात है कि अभी तक मैं अति- 
गहित ( निन्दित ) वेश्याइचि से शरीर और मन को 
कष्ट देती हुई व्यर्थं ही अपना जीवन बलाती रही! 
fees है ऐसे शरीर को जो रति सुख की चाहता रहा 
है । मेरा तो जीवन निष्फल हो गया । मेरी чеч को 
तो देखो । जो धन और रतिसुख के लिए विषयी-पुरुषों 
द्वारा मैं घन से खरीद ली गयी 1 x 
( ३५ ) 
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यदस्थिमिनिमितर्वश TO ` | | 
еі त्वचा रोमनखैः पिनद्धम । 
चरन्नवद्दारमगारमेतटू = 
विसमूत्रपूण मदुपैति कान्या ॥८१॥ 
यह शरीर रूप घर हड्डियों के वांस खम्मे हँ | खाल, 
रोमराजिं ओर नखों से आच्छादित नव sr से निरन्तर 
मल और मूत्र बहता रहता हे | मुझसे मूढ़ ओर कोन 
खरी होगी । जो ऐसे नाशवान ओर घृणित शरीर को 
अपना प्रिय मानकर सेवन करेगी । अर्थात्‌ मेरे अतिरिक्त 
दूसरी कोई नहीं होगी । में ही पापिनी हूँ, जो नाशवान 
NRI को प्रिय मानती हूँ | 
इदं शरीरं कृमिजालसंयुतं 
स्वमाबदुर्गेन्धमशौ चमध्र वम्‌ | 
रुजायुतं मूत्रपुरीपभाजनं- | 
रमन्तिं मूढा न रमन्ति पण्डिताः ॥ 
यह शरीर कीड़ों के समुदाय से युक्त स्वाभाविक ही 
दु्गन्थपूर्ण अपवित्र तथा. नश्वर है | रोगों से युक्त मला 
मूत्र का वतन हे | इसमें रांग (आशक्ति) मूढ़ (अज्ञानी) 
लोग करते हैं, विद्वान чр c 
विदेहानां पुरे झस्मिन्नइमेकैव edt: t 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ॥८२॥ 
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EL चिक्कार 3 । क्‍योंकि इस विदेह नगर में मैं ही 
एक ऐसी ` FAN ह जो अन्तरात्मा में स्थित अपने 
परम 19999 भगवान को छोड़कर अन्य संसारी чөй 
से भोग की कामना करती Ё | š 

सुहृद प्रेष्ठठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ | 

q विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा 1८3१; 
जिस प्रकार से लक्ष्मीजी भगवान के साथ रहती 
š | आनन्दपूर्वक उसी प्रकार मैं अपना यह शरीर देकर 
उन्हें खरीद लेगी ओर उन्हीं के साथ रमण करूंगी | 
क्योंकि वह सभी के सुहृद हैं, सभी के प्रियतम हैं, मित्र हैं 
ओर आत्मा हैं। | : 

कियत्‌ रियं से व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः | 

आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा. कालविद्रता ॥८४॥ 

हे qd चित्त ! सोच तो जरा ये Maa 

(उत्पन्न विनाशशील) विषय से काल के घशीभूत मनुष्य 
ओर देवताओं ने कितंना अपनी प्रियतमाओं का प्रिय 
किया हे अर्थात्‌ थोड़ा भी प्रिय नहीं कर सके । क्योंकि 
ये विषय आगमापायि (उत्पन्न और नाश होने वाले) 
हैं | उन विषयों के द्वारा जब देवता भी अपनी प्रियाओं 
को सन्तुष्ट न कर सके, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही 
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कया हे? फिर हे मनं! तू इनसे get को अभिलापा; 
EM эсс к 
नूनं मे भगवान्‌.प्रीती विष्णु: केनापि कमणाः | 
निर्वेदोऽयं. दुराशाया. यन्मे जातः सुखावहः cul 
gan आज भगवान विष्णु निश्चय ही किन्ही 
कमो से प्रसन्न हुए हैं | जिसके फलस्वरूप. सारे gat काः 
कारण इस प्रकार का वैराग्य मेरे मन में उत्पन्न हुआ हे । 
मैवं न्यु्मन्दभाग्यायाः क्लेशा. निवेदहेतवः ! 
ped निहृ त्य. पुरुषः esent ॥८६॥ 
मनुष्य वैराग्य. के द्वारा ही गृहादि की मोह बेडी ` 
की काटकर शाश्वत शान्ति को प्राप्त करता. हे । यदि, 
Š qey वाली होती तो इस वैराग्य के हेतु रूप इस प्रकार 
के दुःख न भोगने पड़ते | अतः दुख भी वैराग्य. के हेतु 
होते हैं- | 
तेनोपकृतमादाय शिरसा. ग्राभ्यसङ्गताः । 
त्यक्त्वा दुराशा. शरणं ब्रजामि तमधीश्‍वरम्‌ lial! 
सन्तुष्टाः श्रद्धधत्येतद्ययालामेन जीवती | 
बिहराम्यमुनैवाइमात्मना रमणेनः पै Hasil 
प्रस दयालु भगवान विष्णु के द्वारा किये हुए 
उपकार को सिर से. स्वीकार करके ग्राम्यवार्ता (संसारी. 
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चर्चा) त्याग कर उसी परम कृपालु ईश्वर को शरण ग्रहण 
करती हूँ । अब मुझको भाग्य के अनुसार जो प्राप्त हो 
जायगा उसी से जीविका निर्वाह .करूंगी ओर संतोष 
अद्धापूर्वक अपने आत्मस्वरूप उन्हीं भगवान के साथ 
रमण कहती हुई जीवन यापंन करू गी । 

संसारकूपे पतितं чаң 1 

अस्तंकालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः 11८९१) 

आतव झात्मनो गोप्ता निर्विध त यदाखिलात्‌ 1 

प्रमत्तं इंद पश्येत्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥६०॥ 

संसार रूपी कूप में पड़े हुए विषयों से अन्ध, कालं. 

रूपी अजगर के द्वारा ग्रसित जीव की परमात्मा के अति- 
रिक्त दूसरा कौन रक्षा करने बाला है 1 जिस समय जीव, 
काल रूपी अजगर से सारा जगत पकड़ा हुआ हे, ऐसा 
बिचार करता है, उस समय वह संसार से आशक्ति छोड़ 
कर विरक्त हो जाता है | और आसक्ति त्यागते ही 9 
की रक्षा कर लेता हे | क्योंकि आसक्ति दी बन्धन का 
कारण है | इस प्रकार से पिंगला वेश्या की पू संसार में 
अनुराग और उसके बाद में उत्पन्न वैराग्य को कहा 1 
हे राजन, आशा पास में ЗЧ पिंगला ने जब आशा छोड़ 
दी तभी शान्ति को प्राप्त हो गयी” : | 


( २६ ) 
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एवं व्यवसितमतिदु राशां कान्ततषजाम्‌ | 
छिचोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा ॥६१॥ 
इस प्रकार से संसारी पुरुषों को दुराशा को त्याग 
कर पिंगला वेश्या सुखपूर्वक IA पर जाकर सो गयी | 
आशा हिं परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखम्‌ | 
यथा सब्छिद्य कान्ताशां सुखं सुप्वाप पिङ्गला 115 811 
है राजन्‌ ! निश्चय ही आशा परम दुःख का कारण 
है ओर निराशा (किसी वस्तु को न चाहना) ही परम 
सुख है | क्योंकि जब पिंगला ने संसारी पुरुषों की आशा 
त्याग दी तभी वह सुखपुवंक सो सकी । जब तक प्राणी 
को धनादि की आशा वनी रहती हे तब तक प्राणी उसको 
एकत्रित करने के लिए नाना प्रकार के छल, दम्भ, 
पाखंड का आश्रय लेता है ओर रात दिन दुखी रहता है | 
कहा हे- 
, जब लगि आशा अर्थ की, तव लगि ताको दास | 
तबै दास सब होत हैं, जब चित भयो निराश ॥ 
चाह गयी चिन्ता मिटी, मनवा ATE | 
जाको कडू न चाहिए सोई शाहनशाह॥ 
. अतः साधक को चाहिए Аче किसी वस्तु की 
आशा न करे ओर जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाय 
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उसी में सन्तोप करे। ये मैंने पिड़ला के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त की | 


NAT उवाच 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्मियतम॑ TUN | 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान्‌ TRA: ॥६३॥ 


हे राजन्‌ ! जो जो वस्तुएँ मनुष्यों को अत्यन्त प्रिय 
लगती हैं, उनका संग्रह ओर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा 
ही दुःख का कारण होती हैं | ऐसा विचार कर साधक को 
चाहिए कि वह किसी वस्तु का परिग्रह न करे | अकिञ्चन 
भाव से रहे। ऐसा करने से अनन्त सुख को प्राप्त 
करता हे- 
सामिपं कुररं जहनुवलिनो ये निरामिषाः | 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥६४॥ 
एक कुरर नाम का पक्षी अपनी चोच मं एक मांस 
का FRET लिए था | अन्य बलवान FU पक्षी, जिसके 
पास मांस नहीं था, वह मांस वाले पक्षी को चारों तरफ 
से घेर कर उसे चोंचों से आहत करने लगे। अन्त में 
जब कुरर (चील) पक्षी अपनी चाच से मांस का डुकड़ा 
त्याग देता है तभी अन्य पक्षियों ने उसका पीछा त्याग 
दिया और उसे सुख मिला । अतः जव तक संसारी 


( ४१ ) 
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वस्तुं का संग्रह रहेगा तव तक कष्ट उठाना ही पडेगा | 
इसीलिए साधक को चाहिए कि वह आवश्यकता से 
अधिक वस्तुओं का संग्रह न करे, ओर अकिश्वनमाव 
से रहते हुए अपने स्वरूप का चिन्तन करते हुए, शान्ति 
प्राप्त कर । क्योकि 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ P त्याग के 
तुरन्त वाद ही सुख की प्राप्ति होती हे। ओर भी 
कहा हे- 
हरो ачааг ते हरिः कमलजोऽपित्रा | 
तथापि न तव тей सबेविस्मरणाटटते ॥अ० गीता 
जब तक सारी सांसारिक वासनाओं का विस्मरण 
नहीं होगा तव तक चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे भी 
उपदेशक हो, तो भी शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती | 
चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेतिनिश्चयी | 
तया हीना सुखी शान्तः 999 बिगतोस्पृहः ।अ० गीतां 
चिन्ता के द्वारा दुःख को उत्पत्ति होती हे, (क्योंकि 
वस्तु के संग्रह कौ कामना में दुःख, न प्राप्त होने पर 
दुःख, ग्राप्त होने पर उसके रक्षण में दुःख, .हर प्रकार से 
दुःख ही दुःख होता Š | दुःख का अन्य कोई कारण नहीं 
होता । इसलिए सभी तरफ से जिसकी कामनायें समाप्त 
हो "Í हैं और चिन्तामुक्त हो गया हे ч सुखी और 
शान्त हे- | 
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अनित्य॑ सवेवेवेदं तापत्रयदोपितम | 
असारं निन्दितं हेय इति मे निश्चिता मतिः ॥अ० गीता 


यह सम्पूर्ण दृश्यमान पश्च न्ट्रिय का विषय रूप 
संसार नाशवान और दैहिक, दैविक, भौतिक दोनों तापा _ 
से दूषित | साररदित, निन्दनीय त्यागने योग्य है । ऐसा 
भेरा निश्चय मत है। गोस्वामी जी ने “बिनय पत्रिका . 
में दुःख का कारण आशा को ही कहा 8- _ T 
तुलसिदास जग आप सहित जब लगि निमल न होई | 
तब लगि कोटि कल्प उपाय करि मरिय तरिय नहि कोई । ` 
श्र ति गुरु साधु स्मृति सम्पति यह दृश्य सदा दुःखकारी | 
तेहि Ag तजे भजे बिजु रघुपति बियति सके को टारी | 
| बिनय पत्रिका 
न मे मानावमानौ स्तो न चिन्तगेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्यिचरामीह बालवत्‌ 1811 
द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतो | 
यो बिमुग्यो जडो बालोयो गुशेम्यः परंगतः ॥ ६ T 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार छोटा बालक मानापमान 
से रहित अपने हो में मस्त रहता हे, उसी प्रकार š भी | 
अपनी आत्मा ही में रमण करता हुआ बालक के xt 
चिन्तामुक्त होकर विचरण करता हुँ । जिस प्रकार 
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TERI के हृदय में हर प्रकार की चिन्ता व्याप्त रहती 
है । वह मेरे अन्दर नहीं है । न गुझे मान की इच्छा हे, 
न अपमान का शोच ही है | 
इस संसार मं दो ही पुरुष चिन्तामुक्त और अपने 

में मग्न रहते हैं। एक तो अज्ञ ( बहुत छोटा निश्चेष्ट ) 
बालक अथवा दूसरे परमानन्द में मस्त गुणातीत । इन 
दो के अतिरिक्त सभी चिन्तायुक्त होते हैं | मान, अपमान 
से परे अपने में मस्त रहना मैंने छोटे वालक से सीखा — 
कचित्‌ कुमारी त्गात्मानं TURA शृहमागतान्‌ | 

स्वयं तानहयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥६७॥ 

तेपामभ्यवहारार्थं शालीन्‌ रहसि पार्थिव | 
अवभन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्चक्रः शङ्का स्वनं महत्‌ ॥६८॥ 

हे राजन्‌ ! एक कुमारी वालिका के द्वारा मैंने 

एकान्तवास की शिक्षा प्राप्त की है | वह तुमसे कहता हँ | 
एक वार एक कुमारी कन्या स्वयं को वरण करने के लिए 
आये हुए अतिथियों को आया देखकर, पिता भाई आदि. 
परिजनों के कहीं बाहर चले जाने पर स्वयं उसने उनका 
सत्कार किया | 

. उन अस्यागतों के भोजन के लिए धान कूटते समंय ` 
उस कन्यां के दोनों हाथों में पड़ी हुई शंख की चूड़ियाँ 
) बड़े जोर जोर से शब्द करने लगी | 
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सा तज्चुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः | 
वभज्जैकैकशः शङ्ञान्‌ हौ डो पाण्योरशेषयत्‌ ॥88॥ 
चह बुद्धिमती बालिका ने अतिथि सत्कार के लिए 
धान कूटना दरिद्रता का सूचक समझकर लज्जा का 
अनुभव करती हुई एक एक करके सभी चूड़ियों को तोड़ 
डाला | केवल दो दो ही चूड़ियाँ उसके हाथ में रह गयी | 
उभयीरप्यभूद्‌ घोषो шана: स्म शङ्खयोः | 
तत्राप्येकं निर्भिंददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥१००॥ 
उसके बाद दो चूड़ियाँ में भी ध्वनि हो रही थी 
इसलिए उसने एक एक और चूड़ी तोड़ डाली | केवल 
एक एक दोनों हाथों में रह गयीं और फिर शब्द होना 
बन्द हो गया | 
अन्वशिचमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम | 
लोकानचुचरन्नेतान्‌ लोकतत्ववित्सिया ॥१०१॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्त्ता इयोरापि | 
एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इव कङ्कणः ॥१०२॥ 
हे राजन्‌ ! दैवयोग से मैं भी तत्व की जिज्ञासा 
से अफेला विचरण करता हुआ इस घटना को देखकर 
मैंने यह शिक्षा प्रास की कि जब तक बहुत से लोगों का 
समूह रहता है वहाँ वाद-विवाद अवश्य होता हे । दो के 
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भी बीच में बातचीत होती है | इसलिए कुमारी कन्या के 
कंकण के समान सन्यासी सवंदा अकेला विचरण करे 
उसी प्रकार जैसे सिंह fem होकर जंगल में अकेले 
विचरता हे, ओर किसी को साथ न रख | 

मन एकत्र संयुब्ज्याज्लिताश्वासो जितासनः | 

वैराग्याम्यासयोगेन श्रियमाणमतन्द्रितः ॥१०३॥ 

हे राजन्‌! चित्त की एकाग्रता की शिक्षा मैंने वाण 
बनाने वाले से जिस प्रकार ग्रहण की है वह सुनो । मुनि 
को चाहिए कि वह आसन ओर प्राणों को जीतकर 
लस्य रहित हो मन को वैराग्य ओर निरन्तर अभ्यास C 
द्वारा अनन्त परमेश्वर में लगाये | 
` यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत 
च्छनेः शनैर्मश्चति कर्मरेरणून | 
सत्वेन वदन रजस्तमश्च 
विधूय निर्वाशमुपैत्यनिन्धनम्‌ ॥१०४॥ 
क्योंकि परमात्मा में लगाया हुआ मन धीरे धीरे 

सम्पूणे कामवासनाओं को त्यागकर qaseq हो जाता हे 
ओर धीरे धीरे कमेवासनाओं की धूल धो डालता हे | 
जिस प्रकार अग्नि के विना लकड़ी शान्त हो जाती हे | 
उसी प्रकार सत्वगुण के उद्रेक से रज और तमोगुणी 
वृत्तियाँ मी शान्त हो जाती | 
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तदेवमात्मन्यवरुद्धाचित्तो 
न वेद किञ्चिद्‌ TER वा | 
यथेपुकारो नृपर्ति त्रजन्त-- 
मिपौ गतात्मा न ददशे पार्श्वे ॥१०४॥ 
जिस समय योगी का मन परमात्मा में लग जाता 
है तव बह योगी पुरुप बाहर दिखायी पड़ते रहने पर भी 
वास्तव में कुछ नहीं देखता । जिस प्रकार से वाण बनाने 
वाला वाण को सीधा करने में दत्तचित्त भेरी नगारे 
आदि वाद्यो फे साथ निकट से ही जाते हुए राजा को 
नहीं देखा । 
एक बार राजा अपनी सेना के सहित बाहर जा रहा 
शा । रास्ते में एक वाण'वनाने वाला व्यक्ति वाण वना 
रहा था | राजा के साथ से विशुल यादि वाद्य भी बज 
रहे थे किन्तु वह वाण वनाने में इतना तन्मय था कि 
उसे कुछ भी नहीं मालूम हुआ कि कोन जा रहा हे, 
' और राजा की सारी सेना निकल गयी | वाद में किसी 
ने पूछा कि तुमने राजा को इस माग से जाते हुए देखा 
होगा, कितनी दूर गये होंगे ! तव उसने कहा कोन 
राजा १ कब गये ? gu तो कुछ भी पता नहीं हे | वह 
वाण बनाने में इतना अधिक तन्मय था फि जिसके कारण 
चह कुछ भी नहीं जान.सका । 
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शिष्यों के परीक्षणाथ गुरु द्रोणाचाय ने एकवार 
: वृक्ष को शाखा पर एक पक्षी रखकर उसकी आँख 
वेधने को कहा । 99 प्रथम युधिष्ठिर को धनुषवाण 
देकर गुरु द्रोणाचार्य ने लक्ष्य भेदने से प्रथम पूछा कि 
'वेटा ! इस समय तुम क्या देख रहे हो ! तब युधिष्ठिर 
ने कहा के गुरुवर | gh ww, чч ओर आस पास में 
खड़े लोग दीख रहे हैं | ऐसे सुनते ही गुरु ने чач वाण 
युधिष्ठिर से लेकर दुर्योधन को दिया और पू छने पर 
बह उत्तर मिला | इस प्रकार एक एक करके सभी 
राजकुमारों की परीक्षा की किन्तु सभी ने वही उत्तर दिया। 
अन्त में अजन की वारी आयी । अर्जुन के हाथ में घनुष- 
देकर AAT! तुम. क्या देख रहे हो ? तब 
अजु न ने कहा कि गुरुवर ! मैं इस समय-- 
पश्यासेकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभासत | 
न ठु чч भवन्तं न पश्यामीति च भारत ॥ 
महाभारते आदि 99 अ० १३२ श्लोक (५) 
हे गुरुदेव ! इस समय में केवल गीध की आँख को 
ही देखता Š | न तो मुझे тч दिखायी पड़ता हे और न 
आप ही देख पढ़ते हैं और न पक्षी ही दीख पड़ता हे । 
अजुन को ऐसी वाणी सुनकर गुरु द्रोणाचार्य गद्गद्‌ हो 
à ` गये और लक्ष्य को वेधने के लिए:कहा | अजुन ने बाण 
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चलाया और गोध नीचे गिरा दिया । यह हे एकग्रता | 
जिस प्रकार से जब अजु न तन्मय होकर लक्ष्य बेधने का 
अयास किया ओर गुरु की आज्ञा पाकर लक्ष्य ЧЧ, 
उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता को शिक्षा साधको को 
अजु न के इस दृष्टान्त से लेनी चाहिए 1 
एकचायंनिकेतः स्याद्‌ प्रमत्तो गुहाशयः। _ 
अलच्यमाण आचारैमेनिरेकोञ्ल्पमापणः ॥१०६॥ 


साँप से हे राजन्‌ ! मैंने सीखा कि साधक को 
चाहिये कि वह साथ में समूह ( बहुत से लोगों के ) को 
न रक्खे ओर स्वतन्त्र ही भ्रमण करे । गृह रहित होकर 
प्रमाद रहित होकर गुहादि में ही निवास करे। ऐसे ही 
स्वरूप में रहे कि कोई उसे पहचान न सके. कि यह तत्ब- 
दर्शी साधु है । किसी से कुछ इच्छा न करके मितभाषी 
zn | 
गृहारम्भोऽतिटुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः | 
सर्प परकृतं वेश्म॒ प्रविश्य सुखमेधते ॥१०७॥ 
यति को चाहिए कि पाञ्चभोतिक शरीर की नश्वरता 
कों जानकर गृहादि को न बनावे । क्योकि TIR दुःखों 
की जड़ है | ( घर बनाने पर उसके. योग्य वस्तुओं का 
संग्रह करना पड़ता है और धीरे धीरे उसी के चक्कर में 
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फंस जाता इं । ) जिस प्रकार से. सपं स्वयं अपना घर न 
बनाकर चूहे आदि के. घरों में आनन्दपूवक निर्वाह, करता 
है । उसी तरह “чеш सुखी aa की भाँति. सन्यासी 
को. गृहादि के चक्कर में न पड़ना चाहिए | स्वतन्त्र गुहा 
में रहकर जीवनयापन करे, ओर किसी विशेष स्थान पर 
ममत्व न करे | 
रामायण में भी गोस्वामी जी सवत्र से ममता 
रहित होकर भगवत्परायण होने की शिक्षा देते z | यथा- 
जननी जनक बन्धुसुत दारा, 
तन धन धाम सुहृद परिवारा । 
सवकी ममता ताग बटोरी, 
मम मन मनहि 9ч TR डोरी ॥ 
रा० मानसा 
इस शिक्षा का अनुकरण करके सद्ग्रहस्थो को भी 
ममता रहित होना चहिए । क्योंकि ममत्व सभी के 
लिए बन्धन का करण है। _ | 
एको नारायणो देवः YEL स्वमायया | 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १०८॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने मकड़ी के द्वारा सीखा कि जिस 
प्रकार मकड़ी किसी दूसरे साधनों के विना ही अपने 
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अन्दर से जाल बनाती हे ओर KUTT खा भो जाती 
हे | उसी प्रकार एक ही परमेश्वर अपनी माया के द्वारा 
उत्पत्ति के प्रारम्भ सें अणेनामि के जाल की भाँति संसार 
की रचना करवाता ë जैसे गीता में--“मयाध्यचेण प्रकृतिः 
aR सचराचरम्‌? ओर सृष्टि के अन्त सें (कल्पान्त में) 
अपने में ही सब कुछ छिषाकर एक ही अखिल आत्माओं 
का आश्रयरूप परमात्मा विद्यमान रहता हे | 
जीचन्छुक्तिस्तद्‌ विद्वान्‌ पूर्वोपायिशुशास्त्यजेत 1 
'सच्चिदानन्दरूपत्वात्‌ भवेत्‌ असर कीटवत Н 
( आत्सवोध ) 


जिस प्रकार क्रीडा भ्रमर के स्मरण से भ्रमर के 
ससान ही हो जाता हे। उसी प्रकार विद्वान पुरुष 
आगन्तुक उपाधियों के गुणों का त्याग करके सच्चिदानन्द 
रूप होने के कारण उसी सच्चिदानन्द रूप हो जाता है। 
एक एवा दितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः | 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ॥ ` 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रथानपुरुपेश्वरः ॥१०६॥ 
एक ही अद्वितीय परमात्मा सभी प्राणियों का 
आश्रय और अधिष्ठान रूप होकर स्वयं अपने मं स्थित 
रहता Š | अर्थात्‌ उनका कोई नियामक या आश्रय नहीं है। 


( ५१ ) 
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प्रकृति, ओर पुरुष दोनों के नियन्ता समय आने पर अपनी! 
काल शाक्त के द्वारा सत्वरजादि शक्तियाँ को मायावस्था 
मे पहुँचा. देते हैं । क्योंकि 'सत्वरजतमसां साम्यावस्था 
प्रकृति” ओर स्वयं कैवल्य (निरुपाधि, सव भयो से शून्य) 
एक ओर अद्वितीय रुप विराजमान. रहता Š । 
` कीट: पेशस्कृत ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशितः | 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरुपमसन्त्यजन्‌ ॥११०॥ 

जिस प्रकार भरू गी. कीट के द्वारा अपने घर में छेद 
में चन्द कीड़ा उस gS का स्मरण करते करते अपने 
TE को त्यागकर भू गी के ही आकार का हो जाता 
& | जब कीट जैसा भी प्राणी sf का स्मरण ur 
करते उसी के आकार का हो. जाता है तब इस 
शरीर की क्या बात १ ऐसा: बिचार कर के प्राणी सभी 
को परमात्मा. में ही अपने मन को. लगाना चाहिए। 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं घिया । 
чатак TE भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपतात ॥१११॥ 

उसी प्रकार जो पुरुष जहाँ कहीं भी स्नेह से, द्वेष से 
ओर भय से अपने मन को लंगाता है; उसी प्रकार का 
उसका मन वन जाता है। जैसे मारीच मय से राम जी 
की याद करता था। यहाँ तक किं उसे कहीं रा शब्द भी 
सुनाई पड़ जाता था तो वह काँपने लगता था कि कही 


( ५२ ) 
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| तो नहीं आगये ] इसीलिए रावण से कंहंता 
Q 


भई सस कीट भृंग की नाई] 
чє तह में देखा दो माई . 
हष में शिशुपाल, कंस आदि हैं, और स्नेह में 
राजा दशरथ जी बहुत आगे हें? उन्हीं के वियोग में 
आण भी त्याग दिया । इस प्रकार जहाँ जिस भाव से मने 
लगाया जायगा, वही भाच << हो जायेंगे | 
एव शुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्तिता मतिः 1 
स्वात्मोपशित्षिता बुद्धि श्रणु मे वदतः प्रभो ॥११२॥ 
इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं फे द्वारा इस प्रकारं 
п प्रास की | अब Š अपने शरीर से प्राप्त शिक्षा को 
तुमसे कहता हूँ | सुनो- 
देहो गुरुमेम विरक्तिविवेकहेतु- 
{їндєн सत्वनिधनं सतताप्येदकेम्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथातथापि 
पारक्यमित्यचसितो विचरास्यसङ्कगः ॥ ११३॥ 
हे राजन्‌ ! यह भेरा देह भी विरक्ति का कारण है 
इसलिए यह भी मेरा गुरु है। क्योंकि जन्म और uud 
होता ही रहता है। यद्यपि यह शरीर तत्वचिन्तन में 


xš | 
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` सहायक Š L परमात्मा की प्राप्ति भो होतो है फि मो 
मैं यह समझता हूँ कि यह मेरा शरीर अवश्य ही एक न 
एक दिन शृगाल ओर श्वानों के द्वारा खाया जाने वाला | 
है | ऐसा निश्चय करके आसक्ति रहित होकर असंग 
भाव से विचरण करता रहता Š | 

जायात्मजाथेपशुभृत्यगृहाप्नवर्गान्‌ 

पुष्णाति यस्भ्रियचिकीर्षया RF | 
स्वान्त सकृच्छूमवरुद्धघनः स देहः 
सृष्टास्य बीजमवसीदति gugat ॥११४॥ 

_ पशु, चाकर, घर, प्रियजन और शरीर का प्रिय 
करने के लिए प्राणी स्त्री पुत्रादि का पालन करता Š कि 
थे सब मेरे सहायक होंगे। परिश्रमपूर्वक घनादि का 
सञ्चय करता हे । वह शरीर ही उस प्राणी का स्वयं नष्ट 
दो जाता है ( जब अपना शरीर ही अपना न हुआ तो 
दूसरे कैसे अपने हो सकते हैं यह सोचने की बात हे у 
पथा इच क समान बीज रूप से इस शरीर के नष्ट होने 
षर दूसरे शरीर के लिए बीज बो देता Pj ( अर्थात्‌ 
धन, पत्रादि में आसक्ति होने से शरीरान्त के ससय भी 
उन्हीं को याद आयेगी और उसी के अनुसार योनियों में 
जाता है । वर को याद कर शरीर त्याग करने वाला 
शिपकली, मकड़ी आदि योनियो को ग्राम होता दै । घन 
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की याद कर शरीर छोड़ने वाला सपं और पुत्र, स्त्री की 
याद कर प्राण छोड़ने वाला कुत्ते और er की योनि 
जात हं ॥ अतः ये दूसरे शरीर के लिए बीज के 
समान हैं | 
जिह्वे कतोऽयुमपकपति कहिं qui 
शिशनोऽन्यतस्त्वशुदरं श्रवण कुतश्चित्‌ १ 
घाणोऽन्यतश्चपलहक कू च कमंशक्ति- 
dg सपत्न्य इव गहपात eee ॥ २ 9911 
जिस प्रकार बहुत सी पत्नियों वाले पुरुप को उसकी 
सभी पर्नियाँ अपनी अपनी ओर घसीटतीं रहतीं हैं | 
उसी प्रकार एक जीव को सभी इन्द्रियाँ अपने अपने 
विषयों में खींचती रहती हैं RET अपने स्वाद. विषय 
की ओर, जननेन्द्रिय भोग की तरफ, त्वचा आदि इन्द्रियाँ 
स्पर्शादि विषयों की तरफ आकृष्ट करती EOD नासिका 
इन्द्रिय सुगन्ध में, नेत्र सुन्दर रूप देखने में खींचते हं | 
अतः साधक को हर इन्द्रियां के वशीभूत होकर अपने 
देव-दुलेभ मानव शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए | किसी 
कवि ने कहा भी हे-- 
कान निरन्तर गान तान सुनिवोही चाहत | 
. नासा अतस्सुगन्ध चाहत फूलन कै माला | 
त्वचा चाहत सुखसङ्ग सेज कोमल तन वाला | 
уз १ 
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आँखें चाहत रूप रैनिदिन रुप auza f 
रसनाइूँ चाहत रइत.नित खाटे मीठे RR | 
इन पांचन प्रपञ्च मिलि भूषन को मिचुक करे |! 
WET पुराणि विबिधान्यजयाऽऽत्मशकत््या 
Tara सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ | 
तै्तैरतुष्टहृदयः पुरुष. विधाय . 
्रझावलोकधिषणं Sem देवः ॥११६॥ 
भगवान की अचिन्त्य शक्ति माया से नाना 
प्रकार के बृ, खरगोश, सर्पे, पशु पत्ती, मच्छर, मछली 
आदि जन्तुओं की रचना करके भी जब ब्रह्मा जी को 
सन्तोष न हुआ | -तब उन्होंने मानव शरीर की रचना 
करके प्रसन्नता को प्राप्त हुए | उन्होंने यह समझ लिया 
Te इस शरीर से प्राणी अवश्य ही परमपद प्राप्त कर 
सकता Š | 
EAT सुदुलभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीइ धीरः | 
तूण यतेत न पतेदनुमृत्यु याव-- 
निश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ ११७॥ 
नाना योनियों के बाद यह देवदुलेम भानव शरीर 
प्राप्त करके बुद्धिमान को चाहिए कि वह sp ही जब 
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तक मृत्यु नहीं आती हे | तव तक अपने कल्याण रूप 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करे विषयों से विरक्त होकर । 
क्योंकि विषय तो सत्रेत्र हर योनियों में प्राप्त हो सकते 
हैं। किन्तु आत्म कल्याण का साधन रूप मानव शरीर 
वार वार नहीं प्राप्त हो सकता है। यदि इस शरीर से 
मोक्ष प्राप्त कर लिया तो इसके समान कोई शरीर ग्रशंस- 
नीय नही हे । जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं- 
नर तन सम नहि कोनिउ देही । 
जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
मानव जीवन का यथाथ लाभ न प्राप्त करने पर 
प्रशंसा से भी अधिक निन्दा हे । 
एवं सञ्चातवैराग्यो विज्ञानलोक आत्मनि | 
विचरामि महीमेतां ач ае: ॥ ११८॥ 
राजन्‌ ! यह विचार कर मुझे इस नश्वर संसार से 
ज्ञान का प्रकाश होने पर विरक्ति हो गयी ओर आसक्ति 
अभिमान रहित स्वच्छन्द भाव से पृथ्बी पर भ्रमण करता 
रहता हूँ | 
न чата शुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 
чеч वै गीयते बहुधर्षिमिः ॥११६॥ 
हे प्रभो ! सिर्फ एक ही शुरु फे द्वारा 99 ओर 
पर्याप्त बोध प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि एक ही परम तत्व 


( ५७ ) 
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तो ऋषियों ने नाना रूपों से गुणगान किया है। 
अतः मनुष्य को अपनी वुद्धि से निश्चय पूवेक विचार करके 
अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयास करना NRT | जिससे 
यह देव दुलंभ शरीर व्यथे न हो जाय | 
TRENT सुलभं सुदुलमं, 
प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारम | 
मयानुकूलेने नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( भागवत ) 
यह मानव शरीर कल्याण का परम साधन Š | जो 
अत्यन्त दुलेभ होने पर भी अनायास ही प्रश कृपा से 
ग्रास. हो गया हे | अपार भवसागर से पार होने के 
लिए अति ges नौका 81 जिसके सद्गुरुदेव WIE 
होकर खेने चाले हैं, और चिन्तन मात्र से ही अनुकूल 
चायु क प्रवाहित होने पर गन्तव्य की ओर बढ्ने लगता 
है | इस प्रकार की सुविधा होने पर भी जो अपने कल्याण 
के लिए प्रयास नहीं करता है, वह आत्मघाती हे | 
इसलिए इन २४ गुरुओं की कही कथा के द्वारा 
साधक कों शिक्षा प्राप्त करके शीघ्र ही अपने कल्याण का 
प्रयास करना चाहिए | 
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“गुरु शिष्योपदेशः” 

मनुष्य का मोह ही बन्धन का कारण है। संसार के व्यक्ति, 
वस्तु से रागात्मक सम्बन्ध का ही नाम मोह है ओर वही मोह 
प्राणी को आवागमन से निकलने नहीं देता हे मोहाक्रान्त हीने 
के ही कारण बड़े बड़े muka को भी कष्ट उठाना 
पड़ा | आसक्ति चाहे सत्वगुण की हो, रज या तम को, 
बन्धन प्रत्येक ही है चाहे सोने की वेड़ियाँ डाल दी जाँय 
था लोहे की, लेकिन बन्धन ही कहा जायेगा | परमहंस 
जड़मरत जी का हरिण शावक के प्रति यद्यपि सत्वगुण 
का प्रेम था किन्तु उन्हें भी हिरण योनि में जाना पड़ा | 
अत्यन्त कठोर काष्ट को भी आसानी से काट देने वाला 
भ्रमर कमल कोस में बन्द होकर भी मोह के कारण अपने 
को नहीं жет पाता है और प्राण गँवा देता है इसलिये 
कहा है कि संसार में अनेकों बन्धन हैं किन्तु प्रेम रूपी 

रस्सी का बन्धन विलक्षण ही है । 
बन्धनानि किल सन्ति बहुनि प्रेम रज्जु कृत वन्धनमन्यत्‌। 
काष्टमेदे निपुणोऽपि efi: कुण्टितों भवति TER ॥ 
किन्तु उसी प्रेम को जब साधक परमात्मा की तरफ 


लगा देता है तम बही विशुद्ध प्रेम कहलाता है किन्तु 
उसमें किसी प्रकार की चाहना नहीं होती है क्यों कि जो | 


( ४६ ) 
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परमात्मा आप्त काम हें उसको पानेवाले में कामनायें 
कैसे रह सकती हैं ? हृदय में या तो भगवान ही रहेगा 
या संसार ही क्योंकि जिस प्रकार एक म्यान में दो 
तलवार नही रह सकती वैसे ही जहाँ भगवान हे qat 
संसार नहीं | कविवर रहीम ने बहुत ही सुन्दर कहा Š कि- 


प्रीतम छवि नैनन बसी दूजो कहाँ समाय | 
 भरीसराय रहीम लखि आप पथिक फिर जाय ॥ 


_ क्योकि संसार और भगवान एक में नहीं रह सकते 
है | जो इसदेवदुलभ मानव शरीर को प्राप्त करके मिथ्या 
आसक्ति छोड़ कर भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता हे 
उसी के शरीर की महानिन्दा है क्योंकि यह शरीर 
us प्राप्ति के लिए ही मिला है भोग तो चोरासी 
लक्ष योत्रियों में आरब्धाजुसार पर्याप्त E मनुष्य देह 
भोगों के लिए नही है फिर भी जो भोगों में ही जीवन 
व्यतीत करते रहते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में उनसे 
अच्छे खर, सूकर कूकर हैं क्योंकि उन्हे ज्ञान नहीं है | 


Ea तै खर सूकर, स्वान मले जड़तावश ते न कहे कछु Q| 
तुलसी जेहि राम सो नेह नही सो सही पशु पूंछ विषानन ® | 
जननी कत भार गुई दस मास, भई किन वाझ, गई किन च्चै | 


( .६० ) 
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जरि जाऊ सो TAT, जानकीनाथ। 
जिये जग में तुम्हरो विन हे | 
ओर ऐसे लोगों को योगारुहच्युत कहा हे | 
जैसे कोई ऊंची पर्वत माला पर चढते २ अन्तिम सीढ़ी पर 
पहुंच जाय, किन्तु वहाँ पहुँचकर लापरवाही से पीछे 
देखने लगे ओर बिल्कुल नीचे आकर गिर पड़े, बैसे ही 
मोच्च ग्राति की अन्तिम सीढ़ी मानव देह को पाकर प्रमाद 
वश आगे न देखकर पीछे भोगों को देखता हे धन जन मे 
मोह जाल फेलाता है उसे पुनः चौरासी लक्ष योनियों का 
महान कष्ट भोगना पड्ता हे । जैसे- 
यः प्राप्त ЧЫЧ लोकं स्वगे द्वारमपावतम्‌ | 
ч खगवत्‌ Тале Ча: ॥ 
इसीलिए गोस्वामी जी सचेत करते E कि घर, 
सम्पति, परिवार सब को अपने मार्ग में बाधक समझकर 
सबको आसक्ति त्यागकर सन्त चरणों में क्यों नहीं जाते ! 
तथा कूकर के समान इधर उधर भटकना त्यागकर भगवान 
का भजन करों | 
सुत, दार, зш सखा | 
परिवारु बिसोकु महाकुसमाजहि रे॥ 
` सबको ममता तजिकै, समता सजि। 
- सन्त सभा न विराजहि रे ॥ 


( 8t л 
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नरदेह कहा, करि देखु विचारु, 
| विगारु गंवार न काजहि रे। 


जनि डोलहिं लोलुप कूकर ज्यों, Ж 
तुलसी भजु कोसलराजहि रे। . 


क्योंकि ये कोई साथ नही आये और न साथ जायेंगे 

क्योंकि-चीचहि. मिलहि बीच miss | 
अन्त समय कोउ कामं न आपै ॥ 

जब विचार कर देखते Š तो यह अपना शरीर हो 
साथ नही देता है और जव तक रहता है तब तक न 
जाने कितने रंग बदलता हे | कामियों का घर होने से 
दुःखी करता रहता है | हम सुख स्वरूप निर्विकार इसी 
मल मूत्र के भाएड के साथ में होकर, दुःखी सुखी होगये, 
विनाशी मानने लगे । TERT, युवा, इद्धा अवस्थाएं 
बदलती रहती हैं और हम देखते रहते हैं ओर एक दिन 
छूट जाता है | अतः कोई कारण नही होता है कि हम 
इससे स्नेह करें क्योंकि प्रत्येक अगं प्रणित है मल मूत्र 
बहता रहता है दूसरे संसार में ऐसा कोई नही देखा गया 
जो अपने मल मूत्र से प्रेम करता हो उल्टे शरीर से वाहर 
होते ही घृणा करते हैं उस तरफ देखते भी नही हैं । फिर 
दूसरे के मल मूत्र से उत्पन्न हड्डी चमड़े रुधिर से बने 
शरीर से मोह करना कितनी बडी भूल ? केसा भ्रम ! 
कैसी अज्ञानता? - 
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मातापित्रोमेलोद्र त गमलमांसमयंबपुः | 
TT चाण्डालवदर ART कृती भव ॥ 
-विवेक चूड़ामणि 
माता पिता के मल से उत्पन्न यह मल मांस मय bs 
है इसको चाण्डाल के समान त्यागकर अपने वास्तविक 
स्वरूप ब्रह्मभाव में स्थित होकर कृतकृत्य (धन्य) हो जाओ |. 
अर्थात IT शरीर को सफल कर लो । जिस स्थिति में 
स्थित होकर तत्वदर्शी अज्मादिकों के द्वारा भी वन्दितः हो 
जाता à और भगवान भी अपने दश अवतारों के चक्र से 
छुटने के लिए उसको चरण धूलि मस्तक में लगाते Š | 
अनपेक्षं सुनिशान्तिं निरवेंरं समदर्शिनम | 
E नित्यं पूयेदङ्धिरेणुभिः ॥ 
जब ऐसी स्थिति में साधक чїч जाता है तभी 
कृती होता | पिङ्गला के शब्दों में शरीर की वास्तविकता 
का वणेन यथार्थ है जो हर साधक के लिए माननीय है । 
यदस्थिमिर्निमित चशं वंश्य, 
स्थूणं त्वचा रोम नखैः पिनद्धम | 
चरनवद्वारमगारमेतद्‌, 
बिद्मूत्रपूणं मदुपैतिकान्या॥ | 
. यह शरीर अस्थि खम्मो पर स्थिर है त्वचा की 
पालिश परमात्मा ने इतनी सुन्दर करदी है कि इसकी 


(. 53.) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आपातरमणीयता देखते ही बनती है, किन्तु नवो ERI से 
निरन्तर मल मूत्र लार आदि TW पदाथ बहते रहते 
š | नित्य विधिवत साफ करते हैं किन्तु प्रातः वैसा ही 
घृणित वन जाता हे | इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि 
इसकी मिथ्या आसक्ति को त्यागकर इसमें स्थित नित्य, 
आनन्दस्वरुप आत्मदेव को जान लें ओर प्रारब्धानुसार 
निर्वाह करें क्योंकि जो घनीभूत कीचड़ मे पड़े हीरा रूप 
आत्मा को निकाल ले तभी बुद्धिमानी दै । क्योंकि ब्रह्मा 
जी ने जानकर ही इन्द्रियों का प्रवाह वहिमंख कर रक्खा 
है क्योंकि अन्तमंखी प्रवाह होने पर सभी लोग विना 
प्रयास ही आत्मा. जान लेंगे इसलिए जो धीर आत्मा- 
भिलाषी होकर इन्द्रियों को शम, दम, तितिक्षा, उपरति 
आदि के द्वारा अन्तमंखी करकं विषयों की आसक्ति 
त्यागकर प्रयास करेगा उसे ही प्राप्त होगा अथवा यों कहें 
कि अपने अन्दर ही आत्मा का अनुभव करेगा | क्योंकि 
जिसको जानने के लिए प्राणी यत्र तत्र भटकता रहता है 
चह तो अपने अन्दर ही स्थित हे किन्तु विषयों में लिप्त 
होने के कारण अपने को भूलकर मूग की भांति बाहर भटकता 
हें | जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है किन्तु उसकी न 
जानकर सुगन्धि से आकृष्ट होकर इधर उधर दोड़ता है. 


किन्तु. दोइ मिटती नही है, पैसे ही इन्द्रियों की दौड़ 
मिटती 


( ६४ ) 
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पराश्चि खानि व्यद्णत्खयंथू 
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
करिचद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष, 
दावत्तचक्षुरमतत्वमिच्छन्‌ ॥२।१।१ कठ 
कोइ कोई धीर अमृतत्व की इच्छा d जिसने अपनी 

इन्द्रियों की वहिमंखता को रोककर अन्तर्मखी होकर 
प्रत्यगात्मा का दशन करता है । इसीलिए हमारे ऊपर कृपा 
कर के, LR भगवती कहती ë | 

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु | 

बुद्धि तु सारथिं बिद्धि मनः EAT च ॥कठ० 91313 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयाणस्तेषु गोचरान्‌ | 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनीपिणः ॥ 91319 

इस शरीर रूपी रथ में आत्मा को सवार जानो, जिस 

प्रकार सवार सवारी से बिल्कुल पथक होता है वैसे ही 
आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हे शरीर आत्मा का कोई 
आसक्ति का कारण नही बनता | यह बताया | शरीर 
रूपी रथ में बैठे आत्मा रुपी रथी को गन्तव्य तक 
पहुँचाने के लिए इन्द्रिय रूपी घोड़ों के मन रुपी लगाम 
чат इए बुद्धि रूपी सारथी बैठा है, TER. विषय 
ही उनके मागे हें तथा सबसे असङ्ग आत्मा, शरीर 


( ६५ ) 
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इन्द्रिय ओर मन से युक्त होकर भोक्ता सा प्रतीत होता 
हे क्योंकि शुद्ध आत्मा भोक्ता नही है उसका भोक्तृत्व 
तो बुद्धि आदि उपाधि को लेकर ही कहा जाता है। 
लोक में भी देखा जाता है कि कोई सवार भूलकर भी 
अपने को ऐसा नहीं समझता कि मैं मोटर, सायकिल, 
तांगा आदि हूँ । किन्तु उनसे अलग उनका अपने को 
दष्टा ही मानता हे | वैसे ही आत्मा इन सवका साक्षी 
है ओर सत्र दृश्य हें अब जिसका वुद्धि रूपी सारथी 
बुद्धिमान और बलवान होगा वह इन्द्रिय रूपी घोड़ों 
को मन रूपी लगाम के द्वारा सही रास्ते से ले चलकर 
आत्मा रूपी सारथी को मोक्ष रूपी गन्तव्य पर पहुँचा 
देगा | यदि सारथी कमजोर होगा तो इन्द्रिय रुपी चञ्चल 
घोडे. विषय रूपी गड्ढे में डाल देंगे जैसा लोक में देखा 
जाता है | ओर TAR जन्म मृत्यु का चक्र चलता 
रहता है | 


बजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव Raa | 
नयां कीट इवावते अवान्तर तरमाशु ते | पश्चदशी तत्वविवेकप्र ० 


भगवान दत्तात्रेय जी महराज ने अपने शरीर को भी 
` अपना गुरू माना क्योंकि महापुरुष सवत्र अवगुण में भी 
गुण ही देखते हैं। . | 


( ६६) 
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देहो गुरुमंम विरक्तिविवेकहेतु, 
विभ्रतस्म सत्वनिधनं सतताकुदकम्‌ | 
तत्वान्यनेन विसृशामि यथा तथापि, 
पारव्यमित्यचसितो बिचराम्यसङ्गः ॥ ११॥ 


यह भेरा शरीर भी विराक्ति और विवेक का कारण 
होने से गुरू हे क्योंकि जब मैं विचार करता हूँ तो शरीर 
व्याधियों का घर, काम क्रोध का घर, विनाशी जन्म मरण 
चाला है इसलिए इससे वैराग्य होता हे तथा इसमें रहकर 
सें आत्मचिन्तन करता हूँ और अपने स्वरूप में स्थित होकर 
आनन्दसण्न रहता É तथा यह जानकर कि यह एक न 
एक दिन शृगाल, गीध, ओर पक्षियों के द्वारा खा जाने- 
चाला है | आत्मदेव के वाहर होते ही सब जन्तु इसे खा 
जायेंगे इसलिए इसमें रहते हुए भी सदैव असङ्ग रहता हूँ | 


नव द्वारे पुरे देही नैव 999 न कारयन्‌ ॥ गीता 


क्योंकि शरीर की क्रिया का अनासक्त होने पर कोई 
प्रभाव नही पड़ता Š । प्रारव्धानुसार चल रहा 8 | 


इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर साधक अपने 
को अवस्थात्रय ( जाग्रत, खप्न, सुषुप्ति) एवं गुणत्रय 
( सत्व, रज, तम, ) तथा इनके काये शरीर इन्द्रियादि 


( ६७ ) 
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का प्रकाशक निलेप साक्षी चेतन आत्मा समझता हे 
तथा सबका प्रकाशक अपने को समझता हे | जाग्रत स्वप्न 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साचो आत्मा मैं हूँ | सत्व, रज, 
तम तीनो अवस्था एवं उसके काये देह इन्द्रिय मन बुद्धि 
से मेरा कोई सम्बन्ध नही हे क्योंकि अपश्वीकृत पञ्चमहा- 
भूतों के एृथक-परथक सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियां सम्मिलित सत्वांश 
से अन्तःकरण उत्पन्न हुआ वही वृत्ति मेद से मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार रूप हो जाता है | तथा एथक-पथक रजांश 
से पञ्चकमन्द्रिया तथा सम्मिलित अशं से पश्चप्राण का 
निर्माण होता है तथा तमोगुण से स्थूल शरीर की उत्पत्ति 
होती है | स्थूल, उत्तम, कारण शरीरत्रय एवं अन्नमय, प्राण 
मय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोशोंका तीनों 
शरीरो के अन्दर अन्तर्भाव है । इनका मेरा सम्बन्ध कैसे 
हो सकता है क्योंकि- 


अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌ | 
इति ग्रतीयते साक्षात्‌ कथं स्याद इकः पुमान ॥ 
| अपरोचाचुभूति ॥३३॥ 


. अहं शब्द से निर्दिष्ट आत्मा विकार रहित है 

तथा देइ सवदा विकारवान है क्योंकि उत्पन्न बिनाशादि 

छ; विकार होते रहते हँ, व्याधियां आती रहती हैं. यह 
(=) 
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प्रत्यक्ष प्रतीत होता रहता है तब आत्मा देह कैसे हो. 
सकता है | | 


लिङ्ग चानेकसंयुक््तं चलं दृश्ये विकारि च | 
अव्याकमसद्रूपं तत्कथं स्यासुमानयम्‌ ॥३६॥ अपरो० 


A >м 


जिस प्रकार से स्थूल शरीर विकारी हे पैसे हो लिङ्ग 
(ara) शरीर मी सत्रह तत्वों (पश्चज्ञानेद्रियां, पचकर्मन्द्रियां, 
TAMU, मन, बुद्धि) का समुदाय, चलायमान, प्रतीत होने 
वाला, विकारयुक्त, परिच्छिन्न ओर ज्ञान के द्वारा TER 
होने से असत्स्वरूप हे वह आत्मा कैसे हो सकता हे । 


ud देहडयादन्य आत्मा पूरुष इश्वरः | 
सर्वात्मा सवरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः ॥४०॥अपराो० 


` इस प्रकार से आत्मा पुरुष या ईश्वर (उपाधिरहित) 
दोनो प्रकार के शरीर से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, 
qe अविनाशी और सबसे परे हूँ। और भी दृश्य 
और इष्टा की पथक २ प्रतीति विचार से होती है जिसका 
सम्बन्ध परस्पर विलक्षण होने से त्रिकाल में भी सम्भव 
नही है क्योंकि यावत्संसार दृश्य होने के कारण, सीमित 
होने के कारण, परिवतेनशील होने के कारण विनाशी है 
क्योंकि “यदल्पं аена? जो अल्प है वह विनाशी है 


( ६६ ) 
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तथो दक अर्थात इष्टा अविनाशी अपरिच्छिन, अपरिवतेन- 
शील ओर व्यापक हे | दोनो परस्पर विलक्षण Š | एक 
देखना ही अज्ञानता Š | 
ENÎ दो पदाथोस्तः, 
परस्पर विलक्षणो | 
TAY TTY माया स्या- 
दिति वेदान्त डिमडिमः ॥ वे, डि, 

. इसलिए सारे वेदान्त का सारांश यह हे कि ब्रह्म 
एक है उसे सर्वत्र देखना ч एवं भिन्न-भिन्न देखना 
संसार ё | : 

अभेद्‌ दशनं aa 
संसारो भेद दशनम्‌ | 
सब वेदान्त सिद्धान्त | 
इति वेदान्त डिमडिमः ॥ वे, डि, 
WE एक परमात्मा सारे संसार का कारण, निया- 
मक हे इसलिए उसे अन्तर्यामी कहते हैं-- 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिकाः. अन्तरो d प्रथिवी 
न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरों यमयत्येष d 
आत्मान्तयाम्यमृतः |" 3, ३।७।३ 


а जो पथिवी में रहता हुआ प्रथिवी के अन्दर परथिवी 
जिसे नहीं जानती कि मेरा कोई शासक है प्रथिवी जिसका 


( wə 
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शरीर है और ч का नियमन करता है वही 
अन्तर्यामी अमृत स्वरूप तुम्हारा आत्मा हे | जो आकाश 
के समान सवगत और सबसे निर्लेप आत्मा है । वह मैं 
हूँ | जेसे घटमठ की उपाधि से घटाकाश मठाकाश रुप 
में भिन्न सा प्रतीत होने पर भी वास्तविक मेद नहीं दै. 
क्योंकि उपाधि समाप्त होते ही महाकाश ही शेष रह 
जाता है वेसे ही सर्वव्यापक आत्मा शरीरोपाधि से भिन्न- 
भिन्ना सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में भेद रहित हे जो 
भेद की प्रतीति हो रही हे वह अज्ञान के कारण ही Š | 

घटेमिन्ने यथाकाश आकाश; TAT पुनः | 

एवं देहे सृते जीवो эги सम्पद्यते पुनः ॥ १२५४ . 

शरीरोपाधि समाप्त होते ही, बिन्दु सिन्धु q मिल- 
कर जैसे अनन्त रुप हो जाता हे वैसे ही, जीव ब्रह्म रूप 
हो जाता है | ब्रह्म तो हे ही। किन्तु गुरू के ब्रह्मोपदेश 
से अज्ञान का पर्दा हट गया और ब्रह्मरूप हो जाता है | 
अपनी दीनता परिच्छिन्नता का परित्याग कर देता है 
कर्ता भोक्ता का अभिमान समाप्त हो जाता हे । जैसे 
अवधूत शुकदेव जी फे सदुपदेश से जन्म मत्यु के भय से 
भयभीत परीक्षित का भय दूर हो गया । | 

त्वं तु राजन्‌ ! मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि | 
न जातः प्रागभूतोञ्द देहवत्बं न नङ्च्यसि RIMIS 


( ७१ ) 
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हे राजन्‌ ! मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का परि- 
त्याग करदो अपने को देह मानकर कर्ता भोक्तापन, 
जन्म मरणादि धर्मो को अपने निर्विकारी आत्मा में 
मानना पशुओं (अज्ञानियों) के भाव हैं इन्हें तुम त्याग 
दो | तुम पहिले नहीं थे अब उत्पन्न हो गये हो ऐसी 
बात नहीं है | देह प्रथम नहीं था, ओर अब उत्पन्न 
हुआ है, इस प्रकार तुम नहीं | तुम पहले भी विद्यमान 
थे तुम उत्पत्ति विनाश से रहित हो इसलिए तुम नाश को 
प्राप्त नही होगे । जिसका जन्म होता है उसी का मरण हे 
“जातस्यहि भू वो सृत्युध बं जन्म मृतस्य च” के अनुसार 
शरीर उत्पन्न होता है ओर वही विनाश को ग्राप्त होता है, 
आत्मा नहीं | आत्मा जन्म मरण रहित सबका साक्षी है 
बह तुम हो | योग्य शिष्य मिलते ही योग्य गुरू का उपदेश 
उसे सारे भयो से छुड़ा देता है जैसे शुकदेव मुनि के उप- 
देश से परीक्षित का सारा तक्षक का भय समाप्त हो गया | 
भगवंस्तचकादिस्यो सृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ | 
प्रबिष्टो ब्रहमनिर्वाणमभयं दशितं त्वया ॥ १२।६।५ 
है प्रमो ! आपने m निर्भय स्थान दिखा दिया है 
जिससे Š ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो गया हूँ अतः अब 
तचकादि सृत्युओं से तनिक भी भय नहीं मानता क्योंकि 
मैं मृत्यु की भी मत्यु हूँ “मृत्यूनां मृत्युमीश्‍वरम” | 
( ७२ ) 
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इस प्रकार से सद्गुरुदेव के उपदेश द्वारा शिष्य 
तुच्छ देहभाव को त्यागकर AF भाव में स्थित हो जाता 
है और सारे भय छूट जाते हैं क्योंकि भय अज्ञानता है 
Zw में हे “Ват भयं भवति” | और प्रलय आदि 
के भीषण दृश्य से भी उसका हृदय कम्पित नहीं होता हे 
और सम भाव में स्थित रहता हे | 


प्रलयस्यापि हुँकारैश्वलाचल . विचा जनै; | 
विक्षोभं नेति यस्यान्तः स महात्मेति कथ्यते ॥ 


जैसे स्वप्न दृश्य का स्वप्न इष्टा साच्ची मात्र होता 
है वैसे आत्मा मे स्थित सन्त सारे दृश्य संसार का 
इष्टा होकर रहता Š | और आकाश के समान व्यापक 
तथा निप, पृथ्वी के समान क्षमाशील, समुद्र के समान 
गम्भीर, वायु के समान गुण दोष के संसग से रहित ओर 
gq के समान सवका साची प्रकाशक होकर भी सबसे 


अलग दष्टा मात्र हो जाता ZI 


इस प्रकार सद्गुरुदेव के सदपदेश से शिष्य अपनो 
सारी ग्रन्थिछेद करके आत्माराम हो जाता हे। तथा संक्षेप 
में यह भगवान दत्तात्रेय जी की शिक्षाओं का सार Š ` 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः Wm: 





( ७३ ) 
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प्रातः स्मरणोय परमपूज्य परमाराध्य देवाधिदेव 
अवधूतशिरोमणि श्री रोटी बाबा. जी महाराज को कृपा 
से um: 


— Yn — 


(१) 
“निजानन्द” 

हों गया आनन्द दुनिया को रिका कर क्या करू ? 
' दिल मुनउवर है तो दीपक राग गाकर क्या करू | 
रोम रोमां में रमा है आत्मा मेरा सजन। 
तो खाक में भी रम रहा खाके रमार क्या करू ! 
सव सजावट झ बनावट का महल हे आत्मा | 
तो भला हड्डी ओ चमड़ी को सजाकर क्या करू | 
चक्रवर्ती कर दिया शुरू ने दिखाकर आत्मज्ञान | 
तो भला महराज दुनिया में कहा कर क्या करू १ 
चढ़ गया अद्वैत का रंग दिल पे सुखी आ गयी | 
तो भला मिट्टी मं कपड़े को सजाकर कया करू ! 
आ गयी वल्लभ को मस्ती पढ़के इकताई का पाठ | 
तो भला इन पोथियों में सर पचाकर क्या करू १ 

` TF कृपाकांची-शारदानन्दः 
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(२) 
“फकीरों की दुनिया” 


अलमस्त फकीरों की राहें कोई क्या समझे (कोई क्या जाने! 
अनमोल जखीरा हीरे का, कोई क्या समझे ! कोई क्या जाने। 
फिरते रुहानी दुनिया में, दुनिया का पर्दा फांस किये | 
खाना वदोश मस्तानोंका, कोई क्या समझे! कोई क्या जाने! 
मोहताज नही हैं चिथड़ों के पावन्द नही हैं mel 
मिल गया गुवारक साहाना, कोई क्या समझे, कोई क्या जाने! . 
कोई भला कहे, कोई बुरा कहे इसकी जिनको परवाह नही । 
महदूद निगाहें बदल चुकीं, कोई क्या समरे ! कोई क्या जाने | 
युक्ता जब मिला समुन्द्र में, तव कोन किसी की याद करे। 
тат अब न रही कुछ भी, कोई क्या समझे! कोई क्या जाने | 


ग्रूचरण किंकर-शारदानन्दः 





(  ) 
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श्री दैवी सम्पद्‌ मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची :- 
लेखक--सहासण्डलेश्वर श्री स्वामी शुकदेवानन्दजी सरस्वती 
१-सदाचार दोनो साग .५० २-दैवी जीवन सोपान .४० 


३-सदाचार शिक्षा Уо ४-दस उपदेश Хо 
५-जह्मचये साधन Зо ६-दैबी सम्पत्ति 2.00 
७-सक्ति के नव साधन Xo ८-आदश गृहस्थाश्रस о 
६-सुखद्‌ लोक यात्रा Хо १०-प्रमार्थ पथ १.०० 
११-साधन सुधा Зо १२-परलोक की बाते १.२५ 
१३-साधन प्रदीप X १४-साधन पथ प्रद्शेक -७५ 
१४-नव महात्रत ०६० १६-रासराज्य की ओर .६० 


१७ हस दिरिबिजयी केसे हो १.२५ १८-नित्य उपयोगी संग्रह .६० 

. १६-ध्यान के साधन Бо २०-धर्मे के ८ स्तम्स 40 
२१-ध्यान योग सेट सजि०५.०० २२-तुलसी बचनासृत .३० 
२३-अनन्य भक्त के लक्षण .६० 


24-Yogasan Pranayam & Suray Namuskaz 1/4]- 
25-Sadhan Pradeep is = -[5/- 
26-Nine Fundamentals of Spiritual life -/1/- 
27-Spritual Victory How to win it? ... 2[-[- 
28-Towards Heaven sg des 1/8/- 


29-Road to Divine Goal = 1/8/- 
30-Science& Method of Maintaining Brahm acharya-/7/- 


रचयिता--पूज्य श्री स्वामी भजनानन्द सरस्वती जी महाराज 


१-परसाथे सणिमाला (पाँचो भाग) सजिल्द १,५० 
q ,, = का साग) सजिल्द १.५० 
३- 5 ४ (सातवांभाग) „ १.५० 
४-सजनासृत प्रवाह s. १.०० 


लेखक- श्री स्वामी सदानन्द सरस्वती जी सहाराज 
१-प्रमाथ बिन्दु {दोनो माग ) सजिल्द ... १.४२ 
२-श्री महाराजजी का जीवन चरित्र (जीवन माकी) २.०० 
३-अंताक्षरी मानस अनुक्रमणिका fC Beo 


४-तीथ यात्रा के स्मरण 
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